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१५ चन्द्र वेश मे गाधि के विश्वामित्र बंश कथा 


१६ सहसाजन का परशुरामजी से बंध 


"Xs पुरूरवा के जेष्ट पुत्र आयू आदि का वर्णन 


१८ आयु के नहुष तिनके ययाति की कथा "| 


“or 


२२ दिवोदास बंश तथा sug बंश कथन c 
२३ agga तुव स्र यदुत्रंश वर्णन 
२४ यदुवंश में चजुदेवजी से श्री राम कुष्णावतारकथा 
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श्रीमद्वागवते साषों सरस काब्य fits | 
सप्तम EFA प्रथमोऽध्यायः ॥ 
Aea | 
शछो०-तत्रतु प्रथमेऽध्याये हिरण्यकशिपोः सुते, 
विष्ण भक्त विरोधस्तु बिप्रशापज़ इयते ॥१॥ 
| दो०-भक्त पक्ष कर असुर हनि, नृसिंह पद शिरनाय ।. 
| पहिले में वर्णन करे, भक्त चरित हरषाय॥ 
रा०उ०-जीवों के सम प्रिय सुहृद हरी. किमि इन्द्र हेत देत्यन मार ।१। 
| नहिं हरि की प्रीति देवतां से. देत्यों से नाहि बेर थारे ॥२॥ 


` ।कल्यान रूप furu हरि हैं, गुण थारे केवल' माया से. । 
संदेह असुर क्यों हरि मारे, सब दूर करो मुनि दाया से) २॥ 


शु-उ०अच्छा पंछा हरि चरितभूप: हरिमहाल सुनि भक्ती आवै | 
मुनि नारदादि हस्णुन गावे, कहते हम हरि पद शिरमॉव।५। 
| निय ण अज मायापर तिनमें, माया! से यह RAA | 
मायाः के एणसतरज तम हैं, नहिं हरिमें WERE कबहु घरे। ७। । ... 
| दो%-सतगुन“बह़े देवसुनि; रजसे असुरः प्रधान): ` 3 b. 
यक्षराक्षस तमहि से; होत सदा बलवानः पक ` : | . 
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हरि सृष्टि vp की इच्छा धरि, अपने में रजो गुण धार हैं। | | 
पालन हित सत्वणुनहु धारे, अपने तन धरि ओतारत हें ten | | 
गति कालसे विधि है सष्टि करे. ह हरि मालिक बनि प्रति पालें। | - 


सुर प्रिय असुरहु जेतमोयुक्त ,धरि रूप अनेकन प्रभु घाले ॥१९॥ 


— | पूछा नृप धर्म युधिष्ठिर जब. नारद्‌ ने उन्हें सुनाया है । 


| शिशुपाल की ज्योती इरितनमिल, लखकेनप विस्मय पायाहे। १२! 


| दो०-राजसूय' - शुभ यज्ञमें, प्रश्‍न युधिष्ठिर कीन ॥ १३॥ 
सुनहिं सकल सुनि बन्द तहं नारद उत्तर दीन ॥१९॥ : 


ses ode भक्तलहें यह अचरजहै, शिशुपालं कृष्णसे गतिपःई १५ 
- को जानेकी इच्छा है, करि निदा.बेन नरक जाई ॥ १६॥ 


-शिशुपालने हरिको गालीदीं, दुबु द दंत बकहु तेसे। १७। | 


नहिं जीभ गिरी नहिं नकगये, RTE मिलगये यह केने ॥१८॥ 
दुष्प्राप विष्न तनमें प्रविशे, सबके देखत अचरज भारी । १६) 


| ज्यों दीर्घायु. से हो चंचल, मनभूमें देहु संशय दरी ॥२०॥ | 


शु०3०-नारद सुनि बेन युधिष्ठिरके.ह प्रसन्न कहते कथा सुनो। 

` | कहने का मतलब ठीक ठीक, अपने हिय में बहुबारगुनो॥ ९९ 
| ना०उ० दो०-निंदा स्तुति लखेको, हरि माया तन कोन | 

doe . हे राजन अन्ञान से, दुख सुख मानुष. लीन॥२२॥ 


०-हिंसा कंट बचन कहे मुखसे, में मेरा धारि जीव मार । २३) 


| इसमें वंधि de जीव मारहिं, इंद्रीजित ज्ञानी समधारे॥ २४॥ 
| तिससे भय बैर काम प्रीती, जिस तिस ब्रिधि पद मेन e लंगे २ 





| नहिं भक्तिसे तेसी मति विरहो, जस बेरसे भगवत माहिंपगे॥ २९ 


RR PS SN 


CC-0. M kshu Bhawan V Collect Digitized by eGangotri 










7 % सप्तमस्छध प्रथमोऽध्यायः ॐ UY ३ 
भङ्गी होजाय कीट, त्यों क्रोध से विष्नं रूप पावे । २७। 
इस भाँति कृष्ण से बेर किये, शिशुपाल भाय दोउ तरिजाव॥२०॥ 
भय काम वैर सनेइ करिके, हरिमें मन धरि वहु जीव तरे ।२६। 
शिशुपालादिक करि बेर, गोपिका काम कंस भयसे उबरे॥ २०॥ |. 


दो०-ध्यान हीन नृप den याते नरक सिधाव। . :: 
चहिये कौनहु भाँति से, मन हरि पदाहि लगाव:॥३१॥ 


'छं०-मोसी के बेद दंत वक शिशुपाल, युधिष्ठर हैं तेरे । 
C | हरि पाषद आये जन्म लिया, बेकंठ से बिप्र शाप्र प्रेरे॥ ३२॥ 


०३०-किसमांति जन्महरि भक्तों का, दिलमें श्रद्धानहिं आवे है।३३ 
तन हीन विष्न पाष द तनलें, तुम बिन मुनिको समभावे हे॥३०॥ - 


ना०उ०-सनकादिक बिथिके पुत्र गये बेकंठ संदासब थलबिचरै २५] 
हैं बृद्ध उमर पाँचही बष, नंगे लखि पार्षद रोक करें ॥ ३६॥ | ` 
मुनि दिया शाप aia निकलो,रजतमो- गणी हरिपद न लहे। 
आंसुरी यानि रांक्षस होवो, ER. भक्त बने दिल क्रोध दहे॥३७॥ |. 
सुनि शाप दया हरि ने कीनी, लड़ि तीन जन्म लों हरि पावें।३=। | 
हिरनाकश्यप ओ हिररायाच्ष, दिति दैत्य पुत्र दो उंपजाव्रे॥ ३६ ॥ | 


दो०-नसिंह जी हिरनाकेशिपु. मारा अद्भुत रूप । 
हिररायाच् महि. लावते; धरि वाराह सरूप ॥:२०॥ 


चं०-महलादं पुत्र के मारन हित. नानां प्रकार से दंड दिये। ४१। | 
[संमंदर्शीशांत बिभनु vafa; नहिं म।रि सके खुद मत्यु लिये ॥४२॥ 
| शवण थो कुंभकणे दोऊ, केशनीमांतु से दुखदाई । ४३। | 
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[9] [v]  # श्रीमदनागवते,आाषासरसकान्यनिधौ% | * अआरीमद्मागवते, 'भाषासरसकाव्यनिधो ॐ 


मुनि मारकंड कहें रामायण; तिनके गति दाता रघुराई ॥ ४२॥ | 
सोई मोसीके पुत्र शापसे डटि, हरि चक्रसे गति पाई ।.४५ d 


दो० go उ०-हरि जन सुत में वेर पितु, कीन. कहें: समुझाये। 
` ` ``  प्रभमय जसप्रहलादभे, मुनिसंबं कहिये गाय ।४७ | 


भजन-हरी इक मनकी लगन निहार । | 
- वैर प्रीति कारण नहिं देखत, मनरुख'लंखे बिचार ॥ 
करे दिखाव भक्ति बहुतेरी, सममंत ताहि बिगार । . 
"hg करे रातःदिन सुमरे, हिय में मारन धार ॥ 
अवतार तासु.हित भगवत, मारि करे उद्धार । 
`` माधवराम दयाल दया धरि करें निकामहि Rel. 


इति:श्रीमदभागवते भाषा सरसकाव्यनिधौ सप्तमस्कंधे प्रथमो5ध्पाय 
o0 ॥ श्रीगणेशायनंसः ॥ | | 


आमद्भागवर्त भाषा सरस काब्यानव॑। सतम 


A. pr ^ 


स्कंधे हितीयाऽध्यायः॥ 


छोक-दितीये विष्णरोषेण लोक विप्लाब्य दानवः । 
` . तद्धतमातपुआदीनितिहासे रसांत्वयत्‌॥१॥ 


दो «-विष्णु रोष करि असुर हनि, दानव दिये भगाय । 
qm सुत मातु वह, दसर यह अध्याय ॥ 


| चना ०वाराहनेहिरण्याक्तमार, तबहिरणकशिपुनेदुःसलिया 








| करि बेर विष्णुमय मन करिके, पाष द बनिगे हरि पुरजाई.॥.९६॥.| क्‍ 





| करिकोप होठ को चाभि; भयो इग लाल गगनजो भस्म canik E 





| क व यह i | eumd द्वितीयो?ध्याय: # [a] 
भो हैं टेही ललि जाय न मुख, ले त्रिशूल सबसे बचन कहे III 
. . | शतबाहु नसुचि हयग्रीव पाक, सुनिलो तुमसे हम कहा TR NN 
शकुनादिक बिग्राचित्तिसबहीं, सुनि बचन दिये धरियत्नकरो॥ 0 
| भाई मर्वाया देवों ने, हरिसम बशि करिके.विषम भरो ॥७॥ | 
प्राया बनचरड् स्वभाव तजि, भजतेको भजे थिस्मति नाही ॥७॥ 
हनि शूल मारिहरि रक्तहिं से, करों भाय तृप्त में-रण माही ull 


दो०-कपटी हरिमरि जाय जो,सब सुर होवै नाश । 
मूल. कटे तरु नाश हो, यह दृढ़ राखो आश el 


छं०-बिप्रन फे तपबल दानयज्ञ, जल्दी जाकर सब नाशकरी ॥१०॥ 
विष्णू की जड़ द्विज यज्ञ धर्म, सुर पितृ श्राद्ध मख भाग हरी MUS I 
हो जहां विप्र गौ वेद क्रिया, वर्णाश्रम धमं देश जारो ॥१श। 
स्वामीकी आज्ञा शीशधारि, करि लिया प्रजा बध निरि धारो ॥१३॥ 
पुर ग्राम खेर खर्वट गिरि बन, उप बन घर खेत जंलाते हैं rell 

| गोपुर पुंल खोदि जीविका हरि,कोई पादप कट वाते हैं ॥१५॥ 
यों किया उपद्रव देत्य बद, सुर भगे छिपे एथ्वी तलमें ॥१६॥ - 
भाईकी क्रियाकरि हिरणाकशिपु, घरमें सममावे हलचलमें॥१७॥|. 
दो०-शकुनी शम्बर भृष्ट रक, काल नाभ संताप। . . . 
.... महा नाभ उत्कचं सबहिं, धीरज देवे आप died | 
| det रुषा भानु तिनिः की माता, निजमा दिति समीप बेठारे | ˆ 
| समयानुसार समभाव हित, वानी धीरज धरि उच्चारे ॥१६॥ d 
| हिर०उ१ हे भाईकी बहू पुत्र, मत थीर भाइका सोचकरो | 
| co रणसन्मुखबीरों का मरना, यशं दायक है संतोष घरो Ue 





" 
' 
mea p 
"- 


T 


| E. 3 | ओमदभागवते माषासर — E | 

निज कर्म भांगसे जीवमिले, फिर अलग होय जिमि रांहगीर॥२१॥ | 
झाला हैशुद्ध सर्वव्यापी,निजरूपधरेगुणसेभवपीर॥२॥ | - | 
जिमि नाव चलैतरु चल दीखै,बालक भूमि घर धूप कहते ॥२॥| 
यों गुएसे मन सुख दुख qa, है जीव शुद्ध तहु. दुख लहते ॥२॥।| | 
नहिं कुछ तह सब कुछ करे भाव, भागहि से योग बियोग ete ॥२४॥ 
` उत्पत्तिनाशशोक हु चिंता, अज्ञान ज्ञान कर्महि से कहे IUS ` 


दो०-मुतक बंधु गए यमहु को,यामें शुभ सेबाद |... 
कहत एकं इतिहास हम, सुनते मिटे विषाद s 


deu सुयक्ष रणमें रिपुसे मरे, घरवाले दुखित तिन्हे घेरे॥१८॥ 
'फ्टगयाकवच खुल गये बाल, शुर विधे अंग हिय तेहि da ॥२६॥ 
[ पकड़े है कोध से होठ परे, या मिन कमल सुख युजा कटे ॥२०॥ 
रानी नृपकी गति देखि दुखी, di हिय पीटे प्रजहु gu 

पति चरणगहे रोवे रानी कज्जल मिल आंसू धार बहे ॥. .. 
नहि देह ख्याल खुलबाल बिकल SERT दुःखको कोनकहे ॥३२॥ 
निर्दय se करि वियोग, T देश पाल हरि दुःख RTIRA 





= 






































| दुमविन हमकेसे जियेनारि,संग चले जहां पति गमनकिय़ा ॥२श|. 
_दो०-मृत पतिं गहि रवै त्रिया, नहि समे भे साक dE |". 
“बालक बनि -यरमः रुदन सुनि; रोवहिं तिनके मांक MAR | 
pore 
जहं से आया तई गया जीव, निज कमे m TRAN | 
पित मातु हमे धन्य, ARAR 0 


| नहिजीव सिंह कोई लाय मे, RAA e net 
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x सप्तमस्कध इतीयोऽध्याय # ` [097] 
मग गिरी वस्तु मिल भाग से फिर, घरधरी भाग बिन नहि पावे ॥ 
बनमें अनाथको cfe ef नहि रक्षित हरि घर मर जावे ॥३६॥ 
सब जीव कर्म करते जेसे, वहःसमय पाय तस फल देवे ॥. . | | 
माया में स्थित आत्मा यह, नहिं वंधे कहीं यह शुनि लेवे ॥४०॥ 











| दो०-यह नर तन है मोह से, ज्यो ग्रह सबको होय ॥९१॥ 


gut घंट भूषण सदृश, नाशे पल में सोय ॥४२। 


छं०-ज्यों अग्नि काठ से अलग देह, में बायु एंथक सो देखि परे | 
सम अकाश सबमें एकहिसा, त्यों परमात्मा हिय माहि धरे ॥९२॥ 
जेहिरोबो तन सोंवे सुयक्ष, आत्मा साची नहिं दिख लावे eN 
उसही के तेज से सुने चले, तनसे न्यारा श्रति सुनि गावै ॥२५॥ 
निज तेज से इनद्री तन चेतन, अभिमान से तन मय हो.जावे॥४७॥ 
जब तक तनमय तबहींलो कम, तिनसे दुखमाया फंसि पावे ॥॥२७॥ 
झू ठा अभिमान से अथ लखे, सोवत में कू स्वप्न तक ॥8८॥ | 
नहिंनित्येअनित्य विचारकरे, निजखभावउलटांकरिनसर्के ॥४६॥ 


दो ०-रहो बहेलिया बनहिं मे;बन.पण्षिन को काल । : 
लालचं में. फंसि जाय खग, बड़ा बिद्याया जाल ॥५२॥ 


छं०-जोंडा कुलिंग पत्तीकालखि:लालचरदेमादी आयफंसी ॥ ५१ 


यह दशा देखिनर रुदन करे, करि मोह दुखी मति मोहगंसी E ST 
है निर्देय देव वियोग क्रिया, मेदीन नारि बिन क्या जीना ॥५२॥ 
हे देव मुझे भी ले जावो, क्या उमर से है अब तिय॑ हीना ॥५श। 
विन पंख के बालक केसे जियें, माता को परखे हत भागी 





गी ॥५५॥ 


33 
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| ८] ` # श्रीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधौ ॐ 





नहिं आत्म गती:सब लख झाप, रोवो सो वर्ण न पति आवे ॥५७॥ 


| हि-रूसुनिबालबचनसबबिरिमतभे,लखिआरमागतिधीरजलाबे।५८। 
| यह कहि यम अंतर ध्यान भये, घरवालों ने नुप क्रिया करी ॥५६॥ 
| इससे मत सोचो आत्मा यह, आपन बिरान नहिं ज्ञान धरी ॥६०॥ 
| ना०उ०-दो ०-माता सुतकी बात सुनि, बहू पुत्र भे धीर | 
| तत्व समुकि मन थिर भयो, गई मोह की पीर ॥६९॥ 
-भजन-मोह महिमा अति ही बलवान । | 
कवि पंडित सुर मुनि ज्ञानी जन, हरत संबे को ज्ञान ॥ 
आत्मा गलग देह से नित हे, फंसो लह्यो बंधान । 
कोन मोह बनमें इक पत्ती, मर खायक बान ॥ 
माधो राम श्याम भजलो नित, मोह हरे भगवान । 
. ॥ इति ste भा० भा० सप्तम स्कंधे द्वितीयो/घ्याथः N 
sod श्रीगणेशायनम: # | n 
श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्य-निधो.। 


सप्तम Cp वतायाःध्यायः ॥ 


॥ ज्छो०-ततीये तस्य तपसा तप्तं बीक्ष्य जगद्विघिः। ` ` 
` :  आगत्य विस्मितस्तेन संस्तुतशच बरानदात्‌॥१। ` 





दोन -तपसे तीनहु लोक तपिं, लल्लि विधि कीन बिचार । 
s “तिसरे में वर दानः दे गये'लोक करतार॥ 70 





यह देखि वहलिया वार मार, वह मरा गिरा महि शर लागी॥५क्षो| : 
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Lud ER RB ee ERE 
सप्तमस्कधे तृतीयोध्यायः ॐ [e] 


नाउ-करि हिरणकशिपु अपनेको अजर, ओअमर का 
गिरि मंदरमें तप ठान. दिया, नभि . अंगूग महिमें. रहे ॥२॥| 
ज्यों प्रलय सूर्य. की किरन जय, तब सुर अपना थल पाने. है॥३॥' 
कुछ ही.दिनमें शिरसे अग्नी, निकली तय लोक तपाव हैं neit 
RRR दशदिशिमें seus ज्वलितभये ॥५॥ 
तपिउउे देव विधि लोक गंये, विनगें दुख अपने नयें नंये ॥६॥ 
| दैल्वेन्द के तपसे रहि न सके, होंलोक नाश. प्रभु शांत करी ॥७॥ 
| तप करने में संकल्प कीन, नहिं सुने आप कया चितमें धरी ॥८॥ 


दो०-तप बल योग समाधि कर, बझा जग रचि दीन । . 
सबसे उपर जाय के, आपहि आसंन लीन Hel 


छं०हैं नित्यकाल आत्मातप्कि, आसमामें तेज बढ़ावेगे ॥१० 
विधि की रचना सब उलटी करि, क्या इन सबसे दिखलावगे ॥१ शा 
यह हठ करि उसने तप हाना, जो < चित शुनो सो आप करो ॥१२॥ 
` | जग चेम हेत डिन गो रचा, सुरबिजय हेत हिय आप धरो ॥१३॥ | 
सुनि देवों से मुनि संग लिये, जहं देत्य तपे तहं विधि आये ॥१शा. . 
खाय गई चीटी माय, जमि घास फूस नहि लखिपाये॥ १७ c 
तपसे सब लोक quid वह, बांदल में [eu रबि us दहे । 
रंसिदंसचदे विधि विरमयलहि, लस्कितिहसे अस बचनकहे॥ ९६॥ 


ब०उ०-दो०-उठो देत्य पति सिद्धि तप, बरलो इम बरदीन॥ १७ 
-o प्राणञ्जरिथ महं तन खप्यो, तब धीरंज्‌ लेखिलीन॥१८॥ M 


- [See क्या करे तप अंरकोई, सुरकेशत वरह बिनजल।१8। 
_ .|.बश किया हमें तुमने तपसे, सुनि दुलभ तप॒ ठाना निश्चल ॥२८॥ 
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pu] enai aeaa a 
| संब बरं पूरण कर देहु तुम्हें, जो जो मन में होवे तेरे । 

gu देवों का दर्शनने विफल, लहें सुमाग से दर्शन मेरे ॥२१॥|. 
ना-उ ०-यहकंहिकरविविनेजललेकरुजो दिव्यप्रवलथिइकाउसपर२२ 
| तुतेहिंतन सवल स्वरणं दयतसा, ज्याँअग्निबांससे कथअसुर॥२२॥ 
` | देखा बरह्मा को हंस चढ़े, मन हे भूमि पर नमन किया ॥२४॥ 
गद्‌ २ सुहर्षसे हांथ जोड़ि, दर्शन करि बिनय प्रबाह लिया ॥२५॥ 


DN 


. ।हि०क०-उ०दो०अंधकार कल्पांत में, करि निज तेज प्रकाश । 






` ` ` जग कता प्रभु कोन सो, पूरण कीजे आश ॥5६। | 
| इंश्थरितीन रूप उत्पति पालन, जग नाशकरी सतरज तमसे।२७ 
| विज्ञान ज्ञान मूरति है नमो, मन प्राण लिये तन उत्तम से sell 
चर अचर जीवकें मालिक हो, ही प्रो मुख्य अरुप्रजा पती । 
| तके Primi rf inre पिपत ॥९४ 
[संब यंत्र तुम्ही हय मेघादिक, तन बेद त्रवी धरि आते हैं। = 
[es बालाजी अ इ. त रह ति नवा ह 
.| तुम कालं रूप डेन वर्ष मोस, सबही की आयू हरते हो। | 
[sre आत्मा परमेखर, स जोत में आत्मा धरते हो INI | 
| दो*-जीव चसचर जात सब, dud बाहर नाहि | | 
रे प वाचि जग, Aai qi fed माहि BRN 
| Wem रूप यह आप का है, मनइन्द्रीत्राण भोगकरते। | 
प्र पुरुष पुराण आत्मा हो, TA पद थिर घे | ॥२२॥ | 
` अनंत जागें रहो व्यापत हे नमो सवेतन शक्ति R ॥ 
ek देतजो आपसे, तन छूटे edu हमने Rn 
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En dus — eumeudugibemes 0 DH] सप्तमस्कंघे «gabe य के | [ ११ | | 
बाहर भीतर जिंदा मुर्दा, नर पशु (E अकश में न मरो. ॥३१॥| 
| सुर असुर चराचर जीव, सके, नहिं मारे स्वांमी पंनहु. घरों ॥३७॥ 
दो०-लोक पाल की रिद्धि संब, मिले होय नहिं डॉन । 
| नहिं प्रताप xa घटे, होऊन पर आधीन ॥ 
| भजन-कठिन तप हिरनाकश्यप कीन । B 
देवन के सौ वष qum वह, निजेल बत सो लीन ॥ 
निकर तेज . देवता विकल भे,.मनसों बहुत मलीन । .| | 
सुनि बाहन चढि आये, मन इच्छित बरदीन | 
माधवराम देखलो प्यारे सब कर तब आधीन |. 
इति श्रीमद्भागवते भाषा सरसकाव्यनिधौ सप्तमंस्कंघे ततीयी ध्याय| 
॥ . ्रीगणेशायनसः ॥ | 


ARANA भाषा सरस कार्ब्यानिधो सप्तम 
स्कंधे चतुर्थाश्ध्यायः॥ c `| 


'छोकं-चतुर्थे तु वराललव्ध्वा विंजेत्याखिल लोकपान। 
विष्णं षेण तांन्सवोन[ देत्येन्दर: संमपीडयत_ uf 


| | 4-38 में बर पायके लिये लोक पति-जीति-। 
— विष्णु बेर से सुरन कीं, कीनी बड़ी फजीति ॥ 


थना-3०इस भांति हिरएकश्यंप वरकी, ब्रा जीसे याचना करी. 


T तपसे प्रसन्न दुंलभ सबहे, बर देने हित निजि बुद्धि tn 


DIESE तात यदपि यह दुलभ बर तौभा सब हों कह देते i : 
| सुनकरउसने | सुन कर उसने बहु अरतुतिको, विधि घरकी लेते RIR B a 
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[ १२ ]. # आऔमद्भागवते 'भाषासरसकाव्यनिधौ * 


| बरपाय स्वणं तनं चला असुर, हरि बेर किया भाई को सुमिरि | 
सब दिशा लोक लोकप जीते, नर गरुड सुरासुर पति किन्नर Qul 
मनु पितर सिद्ध चारण पिशाच, यक्षहु राक्षस सब भूत पती ॥६॥ 
` | सब विश्वजीत ओ लोकपाल, स्थान चीन दीनी बिपती ॥७॥ 


| दो०-देव बगीचा इन्दरपुर, इन्द्र. भवन .करि बास । 
त्रिलोक लक्ष्मी बश किये, देत्यन देत सुपास ॥-॥ 


ded LQ 


छं०-मरकंत महि मूंगा की सीदी, संभा वेहंय फटिक रचना ॥६॥ 
मणि मय वितानहें सुखद सेज, नहि होय वस्तु बांकी कुछना।१० 
'झप्सरा नृत्य करती जहं परथल रतन जडित में मुंह निरखे ॥११॥ 
'बसि इन्देभवन जगजयी असुर, शासनकर quia नमित लखे।१२ 
`  मेदमत्त लाल टग आसन थिर, सबलोक पती आशिर नावें। | 
` लापते बिष्णु हर इला ae, नद्या शुरु तीनहिं बचि जाव॥१२॥ | 
स्‍थान छीन लिये देवों के, गंधवे नारदादिक गावे | | 
मुनि स्तुति विद्याः घरहु करे,-अप्सरा सिद्ध सेवा लाव ॥१४ | 


दो०-चर्णाश्रम कृत यज्ञ बहु, लेत सबहिं को भाग ॥१५॥ | 
बिनि बोये-महि अन्नदे, गगन: बिचित्र विभाग ॥१६॥ | 


ie गिश्खिन सनकी आप देत, दधिदूधदही घृत मधुमुदुजल। १७ 
सब perit सब विधिके पादप, हर समय देहि नित मीठे फल. १८॥। 
इस भांति जीति जग सख भोगे; अजितेन्द्री नहिं संतोष्‌ घरे॥ १६) 
मद मंच शालन विधि त्यांग दई, द्विज शाप यही विधि पूर करे।२१ 
घबडाकर देव मनी, नहिं और. देखि हरि शरण गये ॥२१॥ 
fai दिंशा नहिं, जई हरि २ भक्तहु बसत मये ॥:-॥ 
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ENT uh iube सप्तमस्कधे चतुर्थोऽध्याय # [ १३] 


जित आत्मा थिस्मति नींद तजे, बायूखाये सुर बिनय करे॥२३॥ 
| भै गगन गिरा विनती सुनिके, भय हर्न शब्द सब ठेर भर MRN 


didi NE de. 


दो०-देव भय तजौ होय शुभ, मम दर्शन हित कारि ॥२५॥ 
` असुर दुरात्मापन लख्यो, करिहों शांति विचारि ॥२६॥ 


छं०जब देव वेद गो विग्र साधु, हरि धर्म बेर करि मरे जचे ॥२५॥ | 


निज शांत पुत्र प्रहलाद दंड, दे वैतब मारों नाहिं बचे incl 
ना०उ०यह सुनिसुर सबैग्रणाम करें, घबराहट गेखल मरोगुने।२६। 
सृत चारितासु प्रहलाद बोट गुण में महान शनि संत भने ॥३०। 
ब्ह्मराय शील धर सत प्रतिज्ञ, इन्द्रीजित ज्ञानी प्रिय कारी ॥२१॥ 
नित नंवहिं दास सम दीन वछल, सम बयस में भाई पन धारी । . 
निज बड़े को ईश्वर सम माने, नहिं मान रूप विद्यादि घर ॥३२॥ 
चित सावधान नहिं शोंखचाह, इन्दरी जित शांत काम ARIARI 

दो ०-सब गुण उत्तम आ बसे, TEN | ^e qb o 
E हरि में तस भक्त में, कबि नहिंवणि सकाहि Ra 





Ee] 


| : गाथा ते बहु गावे. हैं शत्रु कहूं क्या औरन की २५ 


सबगुण निवास हरि जन ऐसे, जिसकीगिनती शिर मोरनकी IRI. 


-| हरिपूजहिंके नित खेल करे, जग लसे न जड़ सम प्रभु में मन । २७) 


` | साते पीते चलते फिरते, नहिं होश जिसे कर हरि सुमिरन ॥३८॥ 


के 
3.4. > ७८०७०००७९७ SE E P 
a > ê : 
न 


| हरिभाव युक्त तन्मय है कर, तजि लाज नाचि कहुंचिज्लावे ९० 


सत संग किये हरि भक्तिपाय,तजिकुसंग 


प्रभु चिंता में कहें रुदन करे, कहुं हंसे खुशी हवै यश गावे ॥३६॥ | | 


तजि विषय मगन मन चुप बैठे नहि सांस लेहिं दोउ बंद नेन NR 


क 


कुसंग- समतालही चेन ३२ - 


^ 





CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 
: [ १४] _ # श्रीमद्भागवते भाषासरसकाब्यनिधो a, 


` दो०-परम भागवत भाग धर, पुत्र जासु प्रहलाद | 
| हिरण्यकश्यप दंड दे, कीन्हों महा विषाद ॥४३॥ 


ब०-यु०-उ०-हे' देव ऋषी नारद तुमसे, यह चरित सुने की इच्छा हे 
| जो पिता पुत्रसों पाप कियो, क्‍यों नहिं दीनी शुभ शिक्षा हे॥९४॥ 
पितु होय पुत्र वत्सल सब के; जो सुत कुछ उलय कर्म करें। 

| शिचा के हेत धमकोते हे, नहिं मारन के हितं क्रोध धरे ॥४५॥ 
पितृ गुरु माने जे-देव..तुल्य,--बस हीं में. रहें आज्ञा कारी । 
यह संशय मेरेचितमें हे, मुनि दूर करो हम बलि हारी ॥ 


_दो०-पिता पुत्र का बेर अस, जामें पितु मर जाय। |. 
| . मुनिवर जानो सब चरित, हमें कहो समभांय ॥२६॥ 


भजन-भक्त को महिमा सब गुन खानि d 
` `` 'शांतदांत इन्द्रीजित सीधे, नहिं राख मनमान॥ | | 
`: - तसः प्रहलाद भक्त सुत नृपके; हृदय भक्ति युत sm 
c. नाचे ग्रावे बढ़े: प्रेम. हिय, तृण संम लखें जहान ॥ | 
EE भाव भरि उलटी बातें, कहिलें मोन विधान | 
सबको लखे भाइ सम अपना, हियंमें नाहि गुमान ॥. | 
माधवराम भक्त अस हरिके, सदा करे गुन गान d 
॥ इति sito भा०'भा० सप्तम स्कंध चतुर्थो5ध्याय: ॥ 
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% AITAITA: ॐ 


_ श्रीमद्धागवते भाषा सरस काब्य निधौ । 
सप्तम cpu पचसाऽध्यायः ॥ . 


'छो०-पंचमे गुरुतो धीतं त्यकत्वा विष्णस्तुतौ रतम्‌ । 
^ घातयन्‌, fenis. खुतं दत्यो . नचाराकत्‌ ॥१॥ . 
` दो०-शुरू quu त्याग करि, हरि स्तुति मन M लीन । 
| पंचये में बहु दंड तेहि, हिरण्यकश्यप दीन ॥ 
(deseo Eger पुरोहित शुकाचायं हैं शंडामक पुत्रतिनके RÀ 
प्रहलाद Sig देत्य पत्र, पद बिद्या पास .जांय जिनके ॥२॥ 
जो गुरू we सुने पढे, मनसे सब भूंठी माने हें॥ शी. | 
| इकबार दैत्य पति गोदी ले, प्रहलाद से. पढना जाने. हैं ॥४॥ 


` [जे सदा बिकल मतितन्‌ धारी, पितुअंधकूप गहगिरब तजे। 
' | हमरे मत से बन जाय शीघ हरि हिय धरि हरिको नित्य भें ॥५॥ 


ना०-उ०खुन्ि शत्रु पक्षके पुत्रबचन, देखो रिपु बालक मति फोरे ॥६॥ 
गुरु सावधान ह शिक्षा दो, डिए.हरि पक्षी पुत्र तोरे ॥७॥ | 


| दोन-लेआये प्रहलाद को, गर निज शाला माहि । 
` ` साम दाम बहु युक्ति से, पुत हैं तिन पाहि ॥८॥ 


` POTERIS, सत्य कहो मूठ नहीं, तुम बालक किसने सतिफेरी।8। 
` | दूसरेने की. या आपहि सें, हम सुते कहो न करे देशे nen 


उ+ जिसकी माया से निज परभू मोहित बुद्ध वालेमाने।. | 
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| [ १६] ॐ प हद] # श्रीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधौ क | — ड vue cg 
है नमस्कार परमेश्वर को, गुरुओर कळू हम नहिं जाने ॥११॥ 
में और मोरही यह नर हे, पशु बुद्धिन की मति भेद करे । 
जब होय दया नारायण की, तबहीं अज्ञान RÀ से ट्रे ॥१२॥ 
आत्मा में निज पर मंद बुद्धि, वाले ही निरूपण क्रते हैं। 
| ब्रह्मादिक माया में मोहे, मति भेद सोइ प्रभु धरते हैं॥१२॥ 
` `| दो०-चुंबक संग लोहा भमे, गुरु जी लेहु बिचार । | 
हरि इच्छा से बुद्धि मम, करे भूमित करतार ॥१४९॥ 





हरि नारों असुर मूल नितहीं, तिनह की मूल यह पुत्र भया ॥१७॥ 
इर वावे बहुत उपाय कीन, प्रहलाद पढाव पाठ नया ॥१८॥ 


गरुसमफे अब कुछ ठीक भया, माता से पुत्रको सजवाया। | 







सतकार हो मेरा यह गुनिके, मट लाय पिता को दिख लाया ॥१ ell 
दो०-सुत प्रणाम कीनो-पितहिं, गोदी लीन उठाय । ७ 
.... मस्तक सुंघा प्यार करि मनमें अति सुख पाय e 


हि ०र० हे भूप युधिष्ठिर वह पछे, क्या पदा पुत्र दो हमें सुनाय २*| 
हो चिरंजीव धीरज से पढ़ी, सुनि नेके हमार मन अति E ॥२२॥ 
प्र०-उ०-सुननांकहना सुमिरनसेवा, अर्चन बंदनहरिकी नितही। | 
लै दास सखा को भावं दिये, करि आत्म समपेण ताहि सही unn 
यहं नवंघा भेक्ती हरिकी है; हम यही पढ़ा चहिये करना RN 


"p सुनिंपुत्रवचन पितुकोध किया, गुरुसुतसे कहद पढना) 
=, याई पदया श्ुपच, जो भतार ये न जो असार मुझे निरादर SEC | 
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| (00003 सप्तसस्कधे पंचसो5ध्यार C s HERO % सप्तमस्कधे पचमोःव्याय # 7 [ १७] # [२७] | 
` . | कपटी असा तुमसे हैं बहुत, पापी के रोग ज्यों हो तन पर॥२७। 
| | गु०पु०उ०दो०सुतहि पढ़ाया हम नहीं, ओरंहु सीखन दीन। 
— मतियहकी स्वाभावकी, हमपर क्रोध न कीन २८ 
०-उ०गुरु पुत्र कहें डरकर ऐसे, सुनि डांटि पुत्रसे. पिता कहे। 
गुरसे नहि पाई यह दिद्या, किसने मति फेरी सुना चहें ॥२६॥ 
प्र-उ०-आपहिसे ओरहुके सिखये, जोबुद्धि ऋष्णपंद नहिंलाये। 
नहिं इन्द्री जित वे नकं जाहिं, चर्वित चवे न मरि मरि जाये Rol 
सच्चा हितकारी हरि न गुन, हैं दुष्ट चित्त तन अभिमानी ।- 
माया की डोर में बे मूद चल अधहि अंध गहे पांनीं ॥३१॥ 
तबलों मंति हरि Ed नाहि लगे, जबलों अनर्थ में अर्थ गुने। 
संतों की पद रज नहिं सेई, तंब लगि विषयों हित शीश घुने।३२। 
दो०-पितहिं क्यो प्रहलाद अस, सुनते गुस्सा लाय। . || 
.. . कोष अंध फेका सुतहिं, परयो मही पर जाय ॥३शो | 
{करि लाल नेन भरिकोध करें, मारो इसको मत देर करो MAN 
हे रिए मेरा सुत है. जन्मा, यह हरिसे वे हे शत्र सरो ॥३४॥ -. 
हरिही का भला इससे होगा, यह बच्चा प्रेम न पितु लेवे ॥३६॥ 
पर पुत्र कर हित ज्यों ओषध, निज पुत्र रोग सम दुख देवे । 
काटे सो अंग जहं रोग होय, बांकी सुरुंसे जीवन T RON 
लि बह, इसको, सुत बना शत्रु नहि बचि जावे ।३८) 
` | गि म आज्ञा पाय असुर, बड़ दत बाल तन कारे हैं ॥३६॥|: 
| गणि मारो काये कहिके, बरे ्रहलादहि मारे E dee : | 










° 
ee a a । A ** X 
M 
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: $5] ॐ श्रीमद्भागवते भाषासरसकाब्यनिधो # | ` 


` | lemen भगवान में, लीन चित्त अहलाद । 
मार पीट कीन्हीं बहुत, लह्यो न तनक विषाद ॥४१॥ 


छि०-लखि बिफल यत्न शंका कीनी, मारन के हित बहु यत्न करे ४२ 
कुच लावे दिग्गजसे न मरे फिर, पुरश्चरणं को बिधिहु धरे ॥ 
| माया बंधन विषदे लेघन, जल वायु वफ d दख दीने ॥४४॥ 

| पवतः से गिरायो नहीं मरा, तब तो मनमें संशय लीने ee 

| कटु कहा बहुत मारा इसको; निज तेज से वचिके हरिहिं GU L| 
| ज्यों श्‍वान पुच्छ नहि हो सीधी, तेसे यह हरिको नाहि तजे ॥४छ | 
| यह कोई देवता हे निरभय,क्या अमर इसी से मोत. मिले.॥४७॥ 
चितामें बिकल efi शंडा मक सममाते जिसमें नहिं दहले॥४८॥ 


| दो०-लिग्रे ज़ीति सब लोक पति, रहें सदा आंधीन। |. 
बालक के: गुण दोष पे,-कृप्त अत चिता कोन ॥४६॥ 


'छ०इसे बांध-के राखो फासों से, डरके कहिं भाग नहीं जावे। 
` | आयू सत संग से बुद्धि बढ़े, गुरु शुक्राचार्य तबलो यावे ।५० 
| अच्छा गुरु पुत्रों से कहता, रांजों के धर्म उपदेश करो ॥४१॥ 
| वह धर्म अर्थ उपदेश करे, प्रहलाद से कहते चित में धरो।५२| | 
| संसारी शिक्षा गुरुसे पाय, नहिं तिल. भर चितमें लाते हैं।५२ 
- | चजंमानं कार्य में गुरु जावे; तबःबालक सबी बुलाते हैं ॥५४॥ 
| प्रहलाद बलाय कहें हंसिके, मद बानी से समभझाते है ॥५९॥ 
निर्मल बुद्धी सब बाल वन्द, खेलब तजि चित्त लगाते हैं।२६। 


g Sas , दो . थ [य लादाहि | 
“5. |. (GU SIRES १ ११ १. | १2.१२. 
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भजन-सत्य का तेज है भारी, आत्म बल को बद्ावै हैं 
जबरदस्ती करे कोई, कभी नहिं पार पावे ee 
समझ लीजे संचाई से, बढे नित आत्मा काबल। | 
d uu बल दल की तरकीबे घांसी उड़ती जावे हैं ॥१॥ 
-गही प्रहलाद सच्चाई, सहारा एक इश्वर का | 
असुर दल मार के हारे, नःतिल भर चोट आे हैं RI 
निवल कम उम लघु बालक, बुद्धि में है बड़ा सबसे। 
सहारा राम का लेकर, विजय डंका बंजावे है.॥ 
- Wf हर तरह कमज़ोर, कमंलापतिं गहे कर हैं। 
ब्वीखरःमार सबःरनमें,-राज गदी दिलावे हैं। 
_ भजन में ये-असर प्यारे, आज़मालो जण करके ॥ 
` -इसी से नित्य माधवराम, हरियुण गान गावे हे.। 
| इति भ्रीमदुभागवते साषासरसकाव्यनिधौ सप्तमर्कंधे पंचंसो5६ पाय 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ | 
AARNA भाषा सरस काब्यनिधो:सप्तम | ` 
स्कंध JEEG ॥ :- : 5 - 

न्छोकषष्टे शुरौ शुहव्यग्र प्रहलादो.-देत्य चालकात | | 

अन्ुकप्य . प्रं तत्वं नारदोक्तसु पादिशत्‌ ॥१॥ 
दो०-गुरु लागे ग ह ६ काज में, सिखवें सुत प्रहलाद । 

| WS मे “वणन करे, नृप नारद संबाद ॥ 

| ; प्र०उ०लड़िकाईसे करे विष्णु | ! धम, सो बुद्धिमान फल नाहि चें E ; 

` | बूते मनुज पाई. क्षण भंग, तह गति देति अहे ॥॥॥| | 
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[Ro] ॐ श्रीमंदुभागवत TR] # श्रीमंदुभागवते साषासरसकाब्यनिषोक | | 


























हरि पद सेवा सबसे उत्तम, हरिही आत्मा. के प्रियकारी ॥॥ | 
| सबको सुख मिलता बिन चाहे, जयों दुःख पावते बड़ भारी ॥श | 
तिसमें नहिं मिहनत करे कभी, जिसमें सबउमर बथा जावे। | | 
| सबसे बढिके यह बहु हानी, गोबिंद चरण भी नहिं पाने ॥श॥ 
जगमें. पड़ सुल जिससे होने, तनु छुटे न जबलों यतन करे । 
सो qw आयु मानुष की हे, आधी निद्रा में पूर परे ॥५॥ 
“दो०-मूठ बालपन में गई, वर्ष वीष लो मान ॥६॥ - 
. |. ` बीस बुढ़ापा में. गुजर, शिथिल भई सब शान ॥७॥ |. 
; j ...... छिं०जहं बीस जवानी काम मोह, घर में फंसि ममता में जोरे ।=|. 
ˆ ` | ञजितिंद्री घर में फंसो जीव, नहिं बल. जो अपने को बोरे॥ध 
_ | घनतृष्णाग्राण दे.मोल लेत, भय बड़े dé नहिं त्यागे हैं। | 
| राजा ओ चोर घरके गाइक, E 2 Hui | du. ell 
कैसे प्रिय नारी aR सके, हंसि बोलति देखनि मनहारी । 
लघु बालक कल बल बचन कहें माने मनमें अति सुखकारी।११। 
सुत कन्या मातु पिता भाई, गृह सेवक पशु धन आदि लहे १२! 
नहिं तृप्त चाह बड़ि मिले बिषय, बहुंगुने न हिये विराग गहे।१२। 
दो ०-कुटुम्ब पोषत वयसगे, | कियो नहित मतवार i á 
तापित तनहु तपे, आत्या RATAN _ 
o पर घनहारी के दोष कहे, पर धन आपु नित हसे ह | 
` | अलितेन्दी नहिं कामना शांति,मरिनक मिले नहि etel 
` | (जरपालिकुटुंब न गति पावे, निज पर से भिन्न मति तममें पड १११ 
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जा EGER AUN. 


सप्तमस्कये षष्टोऽध्यायः # z [ २१] 


हे बालकं Berg संग तजो, लो मुक्ति हरीपद कंज UID Ite 


प्रभु प्रसन्न हों नहि मिहनत है, अपने समान सबही को चहो । ९६) 
गुणकी समता चितमें लाये,-आत्मा परमात्मा हो जाव ॥२०॥ 
व्यापक बिकस्पना रहित अलख, धरि रूप देखने में आवे॥२१॥ 


दो०-केवल अनभव रूप.हरि, निज एश्वयं [up । 
सृष्टी माहिं सरूप धरि, मायां मयी दिखाय ॥२२॥ 


छ॑ं०-तजि असुर भाव दाया. धारो, हरि प्रसन्न हों मित्रता लहे।२३। | 


प्रभु प्रसन्न तो कुछ दुर्लभ नहिं, धर्मार्थ काम गति जन न चहे।२९ 
धमाथ काम आत्महु विद्या, कमेह कांड दम नीति सकल । 

हरि भजे जीव तबहीं सचहे, विन प्रभु के होगां महा बिकल २०) |. 
नारायण नारद को दीन्हा, यह दुर्लभ. ज्ञान सुनो प्यारे). - | 
एकांतिक पद रज जे से वें, ते भक्त यही दिलमें घारे RN 


विज्ञान सहित यह ज्ञान भक्ति, नारद से हमने पाया है। . 
यह शुनके देत्य पुत्र सबने अपने, चित संशय emm iei 


दो०-यह. गुरु तजि नहिं और गुरु, हम तुम पाये कोय RE 
संत संग केसे मिला, 'कहिये धीरज 'होय ॥२६॥ 


भजन-कर प्रहलाद सुतन उपदेश । ; 
भजो राम अंबहीं से प्यारे, सुन हमार संदेश ॥ 
बालक खेलि युवा युवती में, फिर बूढ़े हों केश.। 
मायाजाल फांस में फंसिके, पावत दुःख ERST ॥ | 
काम कोध मद मोह लोभ रिपु, मिले -न इनसे पेश 
सुंख भोगे तबहूं नित दुखिया, संत सुस fed नलेश ॥ 
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- RI ४ आन्दनागवते ea # 7 
मांधवराम सत्यसुल गतिलो, हिये घरो अवधेश । 
इति श्री० भा० भा० सप्तमरुकथ सरसकान्यनिधो षष्टोऽध्यायः | 
_ # ओऔगणेशायनम; # ` 


ARZA भाषा सरस काब्य निधौ । 
सत्तम्‌ स्कृ सतमाध्ध्यायः M 

| श्लो०सप्तमे मात्‌ गर्ेस्थे स्वस्मिन्नारदभाषितम्‌। ` 

| . ` प्रहलादो वणयामास शिष्यप्रत्ययसिद्धये ॥॥ ` 

| दोऽ-सतयें में प्रलाद सब, गभे कथा उपदेश । 

सबहिं बालगन से m, भक्ती लई रमेश ॥ 

_ [० नारद्‌ उ०इसमांति देत्यकेलड़कोंने, प्रहलादसेप्रश्नकियाजबही| 
हंस रहे तिन्हें प्रदलाद कहें, मुनि. कथन सुमिरि दिलमें तबहीं।१ | 

प्रहलाद 3०-तप करे पिता मंदर गिरिपे, देवता लड़े को आये हैं।२. 

लघु चींठी मिलि खाजांय सांप, पापी को पाप त्यों. गाये E 

` | सुर प्रवल युद्ध करि देत्यों से, रण से सब असुर भगाये हैं |» 

. | धन पुत्र नारि घखार त्यागि, भागे निज प्राण बचाये हैं।५ 

सुर जीति देत्य गृह लुटि रहे, पुर पति ने हमारी मा पकड़ी । 

| रोवे कांपे भय खाय हरे, नारद मारग में लखी खड़ी |» | 

दो०-सुर पतिसेः कहने लगे, छोड़ि देहु परनारि। | 

मत ले जावों याहि तुम, लेवो हिये बिचारि ॥८॥ 

| छुं० इन्द्र उ० हे. सुनिजी इसके गभ अहे, जब इसके पुत्र जन्म हो वे। मुनिजी इसके गर्भ अहे, जब इसके पुत्र जन्म हो | 


—á 


B 
d 


gamn के इसको छोड़ेंगे, पेदा होने के दिन जोवे ।६। 
नारद उ०-निदोष महाहरिभक्तपुत्र, इसकेहो मुनिवर कहतभये। १० 
सुनिमानिबचन परदक्तिणकर, सुरपति दसले निज भवनगये । ११) 
रज्ञा कीनी तबलों नारद, मम पिता न जबलो घर MARI 
धीरज दे निर्भय करि राखा, उपदेश बिबिधि विधि समभाये। १३) | 
धनि सती धमं करि मुनि सेवा, थुखसे घुत पेदा हो जिसमें । १४) | 
मुनि धर्म तत्व उपदेश किया, सिख जाय पुत्र जो हे इसमें। १५) 


दो०-समय बीतगो मातु तिय, स्वभाव से गे. भूल । 
मम हिय में सब याद रह, मुनि हम पर अनुकूल ।१६ 


बं°-जो मानो हमसे तुम होगे, श्रद्धा से मति निर्मल आवे । 
स्री बालक सुनि संत वचन, हियमें हरि की भक्ती पावे।१७ | 
ले जन्म मरण तक षट भावहु, तनके हैं आत्मा के नाहीं। | . 
ज्यों तरु जामें बढ़ि फूलि करे, त्यो काल गती है सब पाहीं ।१८। 
है नित्य आत्मा शुद्ध एक, क्षेत्रज्ञ नाश बिन क्रिया रहित । . 
निज दृष्टा ब्यापक संग हीन, नहि छिपा किसीसे रूप सहित।१६॥ 


` | यह बारह लक्षण आत्मा के, शुनि में मम तनसे मोह तजे।२०। 


। | चंलअचल देहो प्रकारकी, नहिंयहनहिं यहकरि निश्चयला | E 


| 
j 
| 


ज्यों सोन शुद्ध हो ताये से, मिल योग से ईश्वर हियसे भजे | 
दो०-सबहिं क्षेत्र तनमें सदा, एकहि बहा निवास । 
WU खानि में स्वणं ज्यों, मिले युक्ति से पास।२४॥ |. 


इहं आठ प्रकृतिगुण तीनविकारहु, सोलहमेरह पुरुपमिला २२) 


RR te 





T 


nM 
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[ २४ ] ॐ श्रीसदभागवते भाषासरसंकाव्यनिधौ ॐ 


अन्वय ब्यतिरेक मिलाहे अलग, निमेलमनसे करलेहुबिचार।२४। 
बुद्धिवृत्तिस्वप्नजागृत सुषुप्ति, साक्षी आत्मां लखहो भवपार।२५। |. 
त्रिगुणात्म बुद्धि से आत्म लंखो, ज्यों बायु गंधसे मिली रहे। २8 | - 
गुण कमे बंधसे जगत मिले, ज्ञान से स्वप्न समान अहे ।२७। 
यह हजार यत्नों में सुयत्न, भगवत पदमें दृढ़ प्रीति करे ।२८। 
त्रियुणात्म कम का बीज हरण, उपराम जगत बुधि माहि धरे।२६) | . 


` दो०-शुरु सेवा हरि अपि सब, साधु भक्त कर संग । 
हिय से प्रभु आराधिके, चक्षय ले सच रंग Rel 


९७, ३ 


छं०-हरिकथामें श्रद्धा गुणगानहु, हरिपंदहु ध्यान हरिदर्शकरे २१ | 
प्रभु सबमें हे कर नित विचार, बनि परे तोन संतकारधरे ।३२| | 
हरि भक्तिसे ६ शत्र जीते, तब बांसु देवमें प्रीति लहे ॥२३) | 
.- | प्रभु गुणसुनि लीला (ft, प्रेमसे गदगद हे हंग आंसु R Rel c 
`| कबहु रावे नाचे ज्यों मत्त,हंसि चिल्लावे नमि प्रभु ष्याबे। | | 
हरि नारायण कहि श्वांसलेय, तंजिलाज मगनह्वै गुण गावे।२५) 
तब छूटे जाय सब बंधन से, हरि भाव. से सबे भाव टूटे। 
ज्यो सुना बीज फिर नाहि जमे, कारि भक्तिपाय हरिभव S2 RAI 


दाखल आत्मा शोधकञ्हे, इश्वर में सत भांवl | 
- मिले.जद्य सुख बुध कहें, सब हियं हरिहि मनाव।२७ 
छं०-क्या मिंहनत है हरि भजने में, आकाश तुल्य व्यापक संबर्मे । 
निज आत्मा सचा मित्र वही, कुड सार नहीं जग करतब R REl 
| घन गंहपंश तियसुत महीआदि, डनभंग देह को क्या सुखद REL), 
[यृ भांति स्वगं सबं लोक नाश, हैं चहिये हरिकी भक्ती लें (९० |. 









°; 3 
b - 
| IN 


ह सप्तमस्कषे सप्तमोऽध्याय # . [२५] 
जिस लिये मनुज ह्यां कर्म करें, फल उसका उलटा पाता है।४१) 
सुख मिले दुःख छूटे चहते, तहं बारबार दुख आता है Deu 
जिस हेतु कामना चहै;पुरुष, छनमें शरीर छुट जाता deal 
सुत नारि खजाना महल आदि, में नाहक मोह बढ़ाता R I 
Y तुच्छ देह के संग नाशें, हे अनर्थ अर्थ सम देखि परे।४५ 
हे बालकगन क्या देह घरे, बंधन के हेतु कुकम करे eub | 


दो०-करे देह से कर्म नर, आत्मा के संग देह।\ . 
कमेहि से तन फिर मिले, अज्ञानी कर नेह eel 


छं०-घर्मा्थ कामसिधहों जिससे, उसपरेमेश्‍वर का भजनकरो।४८। ES 
सबकी आत्मा हरि ईश्वर है, सो जीव कम से दिलमें घरो ।४६॥ | ` 
सुर असुर मनंज गंधवे यच, भजि मुकंद पद सुख पाते ele 
gua द्विजपन सुनि पनसे; सुनो नहिंप्रभु प्रसन्न हो/जाते हैं।५ १॥ 

तप दान यज्ञ जत से नहिं खुश, भक्ती से खुश सब ठगहाई।श्शे | ' . 
ईश्वर में भक्ती करो शुद्ध, निज सम जग. देखो मनलाई ।५३। 
` | देत्यहु राक्षस अरु देत्य शुद्र, ख्री बनबासी खग मंग बहु॥ | 
` | हरि भजिके इरि पायै भरसे, उपदेश बालगन हियमें गंहु Wer] 


a ee. LJ am - 


दो०-परम लाभ यह जगत में, तन घरि लेहु बिचार। . | 
अंचल भक्ति गोविंद में, हरि मय जगत निहार ।५४। | 


भजन-भक्ति हरिकी यह तनमें सार । 7 | 
धन. कुटुग्ब पशु महल अटारी, बाटिंगयो परिवार ॥ 
. बैधन रूप जीवके जानो, अधिक दुःख दातार । 
बालक पनसे हरि भंजनों सत, उचित हिये ANT ॥ 
WA के MF. 





T. 
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फिर पीछे नहि चित्त लगते, गृह बंधन को दार। | 

कुल धन गुनसे हरि प्रसन्न नहि, बालक लेहु बिचार ॥ 

_ माधवराम अबहिं से चेतहु, हियधर नंद कुमार 
इलिश्रीसदुंभांगवते माषासरसकाबव्यंनिधोसप्तमस्कंध संप्तमोऽध्पायः 


; NEF 





_॥ आऔगणेशायनम्ः 


श्रामद्घागवते भाषा सरस काब्यनिधो सप्तम 
FEES अष्टमोऽध्यायः ॥ 


_शलो०-अध्मेऽतिसषासूमुं निध्नम्देत्यो Ed: स्वयम्‌ । 
L. ` आविभूयं RE . सच त्रह्मादिभिःस्तुतः ॥१॥ 

दो-सुत-मारत आपहि मस्थो, नृसिंह ' जीके हाथ । 

` ` ठ्य में वणन करे, बिनती विधि सुर साथ ॥ 
|छं०्ना०उं०-प्रहेलाद्सीखखुनिदेत्यबाल,णरुशि चातजिदरिभक्तिगहो १| 
`ये गुरु लखिं प्रहलाद सबहिं, इरि भागे नृपसों दशा FAR | 

` | सुनिसुतं अन्याय कोप करिके, कपि गंये गातं सुंत बंध चाहा।२।| 
। [ER गेहि कठ बचने कहे, तिरे चितये ह॑तं उत्साहा ।॥ | 
। | लखिप्रणाम करते कर जोरे ज्यो सांपबमकं.कर बचनं कहे !५) | 
' ` | दुर्नीति मंद कुल मेद कारि मानेन. बचन अव मरन चढे! | 
' ` | क्रोधी समसे जय लोक कंपे, तू ज़रा नंही-भयःमाने है। |. 
... आहा es sfr, उलटी करनी अने हे D 
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प्रहलाद उ० दो ०-हम तुम सारे जगतके, हरि हैं बल दातार । 
जीव चराचर विधि सहित, वश कीने करतार Ial 


डं०-वहः इश्वर काल प्रबल. सबसे, सबही को बल देने वाला । 
जग रचि नाशे.निज शक्ती से,.विधि रुद्र विष्णु हे प्रति पाला । ६) 
पितु असर भाव तजि देहु आप, सब मित्र अहे कोइ शत्र नही | 
इक शत्र आपका आपहि है, हरि पूजन है मन शुद्ध सही।१० 
qz शत्र न जीते दिशि जयकी, नाहक गुमान मनमें धारे । 
सम चित्तसाधु के शन्न नहीं, निज मोह शत्र क्यों नहिं मारे।११। 






हि०क०रू०प्रत्यक्ष उत्यु बशया बकता, मरने,वालोके यही बचन।१२ 


` | सुभसे मालिक कोइ और अहे, दिंखलाव उसे करुशीघू यंतन । १३ 


दो०-बकंत मूद. तव शीश में, कारों लगे नं बार 
आयं बचाने तोहि हरि, जो तेरो रखवार ।१४। 


छ॑०इसभांति सुतहि बहकटुकहिके, लेखङ्गउछलि खंभहिमारां।१५। 
भाशब्द घोर विस्मित सुर विधि, ब्रह्मांड . फरिगयो. जन सारा । १६ 
सुतबधकारी सुनि बिकट शब्द, नहिं कुछ देखा सब असुर डरे ।१७। 
निज भक्त वचन सत करने को, जग ब्याप्त नृसिंह रूप निकरे।१८। 
स्तंभसे निकसे नर न सिंह, अद्भुत नरसिंह रूप धारे । १६। 
भय दायक रूप लाल लोचन, जमुहात सटा निज फट कारे ।२०। 
दाद कराल लप लप ही जीभ, भो हैं भयदायकं काने खडे | 

"गिरि कदर संम सुख नांसा है, इके एंक अर्ग विकरॉल बड़े RI 


दो ०-डुवें देह आंकांश wd, हदय दीघ £y Frit 
शत भुज नस S, मंनहूँ खडे की धारं [s] 
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| ९८ ].. ॐ आ्रीमद्भागवते र | 
च०-लखते सब दानव देत्य भगे, सोचे वह क्या यह मारेगा।२३ | 
भट गदा हाथ ले जाय भिड़ा, ज्यों गज केहरि लल कारेगा।२४| 
नहिं अचरज जिसने तमकोहरा, मट गदा नुसिंह देह मारी।२५ |. 
ज्यों गरुड़ सपे को त्यों पकड़ा, चट फांडके निकला बलकारी।२8 
घबराये सुर जो छिपे लखे, क्या मरे न इनसे शंक करी |d 
उसने तरवार दाल करसे, कर कोध संभल कर भट पकरी ।२७ 
पेतरे बदलते उसे देख, करि अट्टहासं नरसिंह खड़े । 
मद अंध फिरे वह तर ऊपर, ज्यों संप मूस को हरि पकड़े।२८। 


दो०-निंकरन की युक्ती करे, बैठे हरि गहि दार 
गरुड सर्प ज़्यों खेलमें, डारयो उदर बिदार REII 


छं०-मुख कंरोल लोचन नसि के,गल.फड़ चाटे तन भयदाई। | | 
नख रुधिर भरे गले आंत भाल, गजमारि सिंह शोभा पाई।३०।| | 
` | भट मृतक त्यांगि नरसिंह देव, ले शास्त्र असुर जे लड़ा चहें। | 
नर शस्रहि से मारने लगे, गिरि भगे न संमुख कोई रहें।३१।| . 

लों से बादल भंड भगे: e ज्योति से ग्रहके deux 
हैं gia सिंध झुनि गर्जन को, दिग्गज चिल्लाये थलसे ससे।३२ | _ 
गल सटासे गगन बिमान भगे, पग पड़ते महि हिल सुर मो | 
हिलते है बेगसे गिरि भारी, तन तेजसे दश दिशि नहि RE RI 


'दो०-नप गद्दी पर राजहीं, नसिंह रूप कराल। | 
निकट न कोऊ जा सके, सेवा हित तंतकांलं ।३४ 
' _ ॥ डं*सुनि fete कश्यप बघ हरिसे, सुरनारि fed हषित भारी! | 
' | रणमे खुलको चट. मरण देखि, हरि पुष्पन वेषां कारी d 
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` सप्तमस्कंधे अष्टो$ध्याय: [९९] 


आये अकाश पर विमान बहु, गंधे . दंदुभी' धुनि लाये । 
| करती हें ग्रप्सरा नृत्य बिबिधि, हषित यश बिमल गान' गाये RSI 
` | शिवनह्मादिक सुर सिद्ध सुनी, बिद्याधर नागादिक आये।३७। 
' |मनुप्रजापती चारणहु Ts बेताल कि पुरुष. सब UT Rel 
रि पाषद कुसुदादिक इरिकी, कर जोरे दूस्से बिनय करे । | 
सिंहासन पर नरसिंह देव बैठे हैं, अडू त . तेज घरे ॥३६॥ | 
बह्मो;वाच०-दो °-नमो झनंत्‌ बिचित्र बल, जगरचि पालन हार। | 
पवित्र इत लीला करे, संहारंहु करतार leoli | 
&०२्‌द्उ०-युगञ॑तकोपकासमयञ्जहे, लघुञ्जसुरकोपकरिकेमारा।:| | 

हे भक्त वंडल सुतरच् तासु; e शरण.कीजिये निस्तारा।२१। E. 

इन्द्र उ०'हेंय्ापकेभाग दिलाय दिया, आपहि तोहमारे हृदय बसे) 
RE मुक्ति आपसे.लें, जग सुखमें मोहित कांल.ग्रसे ।४२ | 
ऋषय ऊ०-आपही हमारे तपहो तेज, जिससे यह जग रच देते हो। | 
हे शरण पाल रजा तनले, जनकी रक्षा कर लेते हो ।४३। | 
पितर पुत्रं सेदीगई श्राद्धमाहिं, तिलजलंपिंडादिकसबसमान । | 
प्रभु पेट फाड़कर निकाल कर, दे दिया हमें भट र्ता. rero | 
| सिद्धा ऊ०दो>योग सिद्धि गति सबे हरि मूह कीन अभिमान। | | 
` | ˆ रणम मारि अभय दिया, नमो तुम्हे भगवान ॥श। |. . 
` | छ°-विद्याघराऊचु-बलसेअभिमानीमहासूद हमरीविद्यासवकीनल्लई | 
पशु तुल्य नाश करि रणमें ताहि, माया नृसिंह गति ताहि eal 


T A_n 
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| [ ३० ] ॐ भश्रीसंदनागवत भाषासरसकाव्यनिधी ॐ 
| नागा उचु०-जिस पापीने शिररत्नहरे, नारी रत्नहु सब हरण किये। 
हे नमो[फारि छाती तिहकी, नरसिंह हमें आनंद दिये ।४७ 
उचु०-हम मनु हे तव आज्ञा कारी, इस दुष्टने धम पंथ तोड़े। 
खल मारि धमकी. रचा की, हो आज्ञो धारे कर जोड़े decl 
प्रजापतयऊचु०-तुम्हरेजाये हमप्रजापती, सब प्रजा की स्वनाकरते हैं 
वाधक का फारि उदर आप, मंगल कारी तन धरते हैं ।४६। 
गंधर्वा ऊचु ०-दो०-गायक नतक आपके, हमें शक्ति दातार 
- ` पहँचि गयो इस WE, कुपथ गहे दुख भार।५० | 
ऽ-चारणाउु०-गतिदायकचरणशरणहरिके, सोईहियमेंहमधारे हैं| 
जगमें भयदायक मूढ. असुर, को मारि हमें उद्धार हें ।५१। 


यत्ता उचु० हम अनुचर प्रथुके इस खलने, हमसे पालकी ढुवाई है। 
| m WR देखि अपने जनका, चट मारि के करी सफाई हे।५२) 


'होमहापुरुषकिंपुरुषटेंहम, वीचहिकुपुरुषपहआंयगया 
धिकारसाधु जन जाहि देहिँ, मारा प्रभुने यह भला. भया ।१३॥ 
ऊचःगुएगाय सभामेप्रभु तुम्हार, सबसे इनाम हम लेते 
बाधक खल भया भले मारा, हम प्रभुहि बधाई देते 8 ४९ 


उच्चः हम किन्नर आपके सेवके, हमसे विगार यहनिततेवे ||. 
ग्रापरीने यह दुखदूर किया, हरिके बिन अभय कोन देवे।५५) |. 


o. ,. 


BE उद्धार हित, मारि कियो अनु रूप ।५६\ Y 





B 
, 
- 3 J 
’ 
` 
ह 
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———eueeauüwadmms. [Wl] 
भजन-सदा जनके रक्षक भगवान। . | 

हठके पुत्र नाम हरि लीनो, ठने सत्यु विधान ॥ . 

एक चली नहिं हारि मानिके, [e माहि अकुलान। 
गुरु शिक्षा तजि इलकगनको, सिखयो भक्ति विधान॥ 
सुनि तरवार लई मारन को, नृसिंह जी प्रगयन । 
'मारि ताहि सिंहासन राजे, बिधि सुर विनती ठान ॥ | 
माधवराम प्रसन्न होयं हरि, करे बिमल यंशग्रान। ` 
इति शआऔ०.आ० आ० सरसकोन्यनिघो सप्तमसकंघे अष्टो$घ्यायः॥|. ` 
. # अऔगणेशायनसः ॐ 


[मद्धागवते भाषा सरस काब्य निधो । ` 
सप्तम स्के नवमोऽध्यायः ॥ | 


श्लो ०नवये ब्रह्मणा भीत्या चोदितोऽसुर बालकः । 
कोपं ग्रशयन्नस्तौन्नसिह .मतिभीषणम dis! 


दो०-विधि प्रेरित प्रहलाद जी, नसिंह बिनती ठान । 
. - नवयें में वणन कर, कोप शांति हिय आंन॥ 
छुंनारदऊ०-यहविधिसुर सवहीकरीविनयनरसिहंकोपकमकरिनसक।१| 
रेवं. ने. लक्ष्मी को भेजा, नहिं पास गई दरहि से तकें।र। . | . 
विधिने.प्रहलांदहि को भेजा, पितु पर कोपित करो कोप शमन. | . 
हां करि प्रहलाद निकट जाकर, कर जोरि चरणमें कियो नमन ।९॥ 

| निज चरणों में प्रणाम करते, लखि दया हृदय में भरिझाई.। | 
सट उठायः शिरपर हाथ घरा, भय भीतों को जो सुखदायी ।५।.|. 
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[ ३२] s श्रीमद्भागवते 'भाषासरसकाव्यनिघौ s 


कर परसत ही हुआ हृदय बिमल, गतपाय आत्म दर्शन पाये । 
धरि हिये चरण रोमांच खड़े, नेत्रां में आंसू बह आये ।६। 


दो०-सावधान मन थिर किया, गद्‌ गद्‌ बेन उचारि। 
` ` _हृदय नेन हरिमें दिये, बिनवे बिनती धारि ॥आ | 
छप्र०विधिसुरछु निंगणकरि एकबुद्धि, जिन प्रसुशीबिनतीसकनकरि | : 
में देत्यजातिबालक लघुमति, क्या कहूं सामने मनचित घरि।८ 
घन जन तप रूप प्रभाव बुद्धि, बल तेज श्रती आदिक जितने।| 
भक्ती से गज पर प्रसन्न हरि, नहिं"हर्ष हेत साधन तितने ।६) |. 
| द्विजबारा लक्षण से प्रयुक्त, हरि बिमुख से भक्त श्वपच अच्छा । | 
 “«“मनबाणी अपित प्रभु प्रसन्न, तारे कुल हिय न मान इच्छा।१०| 
fer em पूर्ण नहिं मान चहो, हो दयाल हिय दाया धारे।| 

'जोजो जन हसिमं मान धरे, प्रतिबिंब तुल्य निज अनुसारे ।११। |` 


` दो०-तजि शंका जस बुद्धि मम, प्रभु की बिनती ठांन । 
नीच: जांति माया. फंसो, हों पवित्र जिय: जानः।१२। 


Siem कारी विधि आदि डरे ये भक्त SE हम नाहि हरे । 

जग सुखके हेत लीला करिके, अवतार अनेकन. आप घरे । १२ 
मरिगया देत्य करो कोप शांति, मरे वींडी सांपजन खुश चहिये। | 
पावे feft ईस रूपसे जग, निर्भय हित हिय सुमिरन रहियें। १ |. 
तब मुख जिह्वां हग दांढों से, आंतों की माले लखिकान बाल). 
| दिग्गज विदीणकारी नखसे, नहिं तिलभर डरलागे यहि काल) १५ 
' _ | संसारे चक्क से हम उरते, जन वत्सलं कम वश जहाँ. पड़े।. | 
_ `| हें चरण शरण कंब प्रसन्न हे, अपनाय लेहु जन दीन खड़े SLT 
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दो०-प्रिय अग्रिय जन्महु मरण, सब्रयोनिहु में वास । 
दुख ओपध dé दुख सहें, दीजे भक्ति सुपास ॥१७॥ 


ब०-प्रिय gez देवता हरि गोथा, विधि गावे सोई गाय तर। 
संसार जाल से छुटि जाय, जनं परम ES की संग करं।१८। 
| पितु मातु न रंक बालकं के, रोगी की न ओषध स्यु हरे 
^. | नहिं इबत को रसि सके नांव, पंद शरेण गहे से पूर परे ।१६। 
` | जिसमें जिइते जिससे जिहको, बिधि पितरं आदि करि करवाते। 
सब भाव आप से एथक नहीं, आपहिं के रूप से सब MA Rel 
तब कालसे प्रेरित माया रचि, जग क्म मयी हैं वेद स्चे। . 
सोलह विकार युत मन भोगे, हरि. बिन. न तरे नर वृथा पचे।२१ 


दो०-निज आत्मां गुण जीतिके, रचि पालन नहिं माने । | 
उष दंड सम पिसि रह्यो, wig शरण भगवान ॥२२॥ | . 
zq विभव लखी हम सबकी श्री; जिस हेत जीव पच मरते हैं। 
इक पलमें मम पितु को मारा, जिससे सबं कंपते डरते हैं ।२३। 
विधिहू की उमर सुख नाहि चहो; तनुधारी सुख की कौन कहे || 
तब कालरूप से नाशमान. दीजे इक हरि जंन संग We de 
बरदान श्रवण सुखं तृष्णा रूपं, यह तुच्छ देह रोगों का घर । | 
.. | विषयों सेकाम- अग्नि सीचे, नहिं विराग लें पंडित हर बर।२% 
` | कहं देत्य वंश में जन्म पायं, हे प्रभू कहां यह तब दाया । 
` | विधि रुद्रस्मादिक नहिं पाये, जस मम शिरकीनी कर छाया।२६। |... 


दो०-जग सम मति नहि आपकी, जगदात्मा प्रिय मीत ।- | 
कल्परृत्त समं फलन दे, हितकर प्रम. पुनीत ॥२७॥ |. | 
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| छ-निज काल शक्ति से प्रकृति रूप, धरि अनंत शय्या परसोये। | 
- तिसमें जद्या जी प्रगट भये, चह फेर लखे कुछ नहिं देला । 


| थिरिकमंल'पें तप da वचन F mA शोधा तप घोर किंया। 


: | लखिक ब्रह्मा अति हे लह्यो, मायामय तनःनहिं दूषण हैं RE 
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छं०-करि चाह चाह पे भवम पड़े, करि देहु दया अब तुम्हें भजों । 
अपनाय के नारद सीख दई, किमि हरिजन सेवा नाथ तजों।र८। | 
मम रक्षा पितु वध दोउ कम्र, मुनि वाक्य सत्य प्रभुने कीनी। | 
| जिस समय सङ्ग ले शिर कारों, ऐसी कटु बोनी कहिं दीनी।२६।. | | 
जग आदि अंत मध्यहु में बसो, हैं आप एक नहि ओरकोय| | 
माया से जग रचिं विविधि भांति, तिसके भीतर तव बास होय Roll. 
तुमसे है एथक सत असत जगत, येही सब मंठी मोया हे । | 
जंग जन्म मरण र्षा तीनो, द्या रक्ष वीज सम गाया हे I3 9] 


` दो०सब जग लय करि आपमें, सोवत अनुभव माहिं। C 
योग नीद तुरिया गती.लही न गुण. तुम पाहि RRI 


~ P 
आजम EDA २ be - . ef 























-तजि समाधि नाभि कमलःनिकस्यो, बद्यांडसंबे कबिजनजोये।३३| ` 






जलमें प्रवेश करि दंद थके, निज उतपति का न लह्यो लेखा | i 







निज नाथ आप मट प्रगट भये, हे प्रसन्न ब्रह्मा दर्श लिया।३४। q 
मुख सहस. चरण शिर नयन कान, तनमें सुन्दर आभूषण हैं। | 








-हयंग्रीव तनं धारि हरि, मधुकेटेभ बलवान । . . 
मारि बेद लावत भये, प्रियतचु घरि भगवान॥३५॥ 


Sie मत्स्यदेव तनुधरि, जगःरचि पालो दुश्हु मारो । 








जे मूढ भोगि नहिं तृप्ति लहें, € धीर तृप्त सत सुख जोव tul 
| अजितेन्द्री बंचि बिषय लेवे, दंभी की निष्फल कर तब हें॥४६) 


: हो निगु ए सगुण सरूप दोउ, रचिके संसारी .संस्थापक ।४८। 


यह नाशमान हैं धीर पुरुष, इक बिचार से सुस पाय यह नाशमान ६ धीर पुरुष इक बिचार से सुस पाय, तक A ue 
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भन दुष्ट चपल नहिं सुने कथा, करि भजन हर्ष छन नहि लावे। 
भय शोक काम से बिकल रहे, किमि भजो तुम्हें.इत उत घावे REI 
इक तरफ जीभ खींचे स्वामी, कहं कान भोग इन्द्री न सुखी । 
नाकहू दृष्टि इक एक तरफ, जिमि बहु तिय वाला पति हे दुखी ।४० 
निज कम से भवमें पड़ा जीव, बहु जन्म मरण भय आदि लहे। | 
आपस में वेर कर महा दुखी, हे मूढू पालिये शरण. गहे del 


दो०-जगत शुरू मिहनत नहीं, तारन में निज भक्त। | 
आतंबंधु दाया करो, हरि हरि जन पद रक्त ॥४२॥ 


छं०वैतरनी दुख से डरे न हम, गुण अग्रत Run Ww. 
जे बिमुख लगे इन्द्री सुखमें, उन मूद.जनों पर शोके qe ea 
















सुर मुनि तजि काम मौन बिचरे, बनमें पर स्वार्थ मन घारे) |. 


इनको तजि भवसे तरन एक, तजि शरण भमें जगमें सारे।४४। 
हे गृहस्थ सुख «A समान, खुजलाये सुख पुनि दुख होवे । 


ब्रत मौन धम तप जप समाधि, मुक्ती उपाय निश्चय सब हैं । 


दो०-सत अरु असत रूप दोउ, अंकुर बीज समान | 
काष्ट में ब्यापक अग्नि जयों, निरखहि तुम्हें सुजान।४७। |: * 


चं०जल मही अग्नि आकाश.बायु, हिय इनर प्राण रूप ब्यापक | .. 


गुण गुणी पेच qug इन्द्री,मन देवहु तुम्हें न जानि संक 
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है नमो बचन स्तुति में लगें, मन चरण कथा में कान लगें। | 
बिन आपकी सेवा किये प्रभू, किस भांति 


दो०-नारदउवाच-स्तुति कीनी भक्ति से, विष्णु भक्त प्रहलाद | 
हषित भये नृसिंह हरि, बोले हिय अहाद।५१। 
ीभगवानुवा०-प्रहलादप्रसन्नहेंहम तुमपर,मनइच्छितवरहमसेलेचो५२| 
दशन ही मेरा दुल है, लहि दर्श फेरि नहिं भव सेवो ।५३। | ` 
जो धीर साधु इस जगमें हैं, सब भांतिसे हमें प्रसन्न करे । 
हैं महा भाग कल्याण WE, लहि मुझे. सबे आनंद भरे uel 


दो०-प्रहलादहि लालच दियो,:मांमि लेहु बरदान। ` 
अचल भक्त भगवान से, बरनहिं We सुजान ॥५५॥। 


भजन-सत्य हरि भक्त नं लें SUIT ॥ 
. की. बिनती प्रहलाद विष्णु की, प्रसन्न हे. भगवान | 
. बर लेवो मुखसे हंसि बोले. मनमें करि अनुमानं ॥ 
| . . कर्कि भजन जोन बर मांगे, सो रुजगारी जान । 
l à - मिहंलत करीं मंजूरी लीनी, नहिं सतः भक्तः घुजान॥. 
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(00 स्तमस्कृषे दृशमोऽध्यायः# 0000 —— Da um c qs P 
j 2o 6 श्रीगणेशायनमः॥ co : 
` भ्रामद्वागवते. भाषा सरस काब्यनिधी सप्तम 
C स्कंघेंदशमोःध्याय ॥. ` 


श्लो०-इशमेत्वनुंगृह्मामं भक्तमंतहितेहरी | 
प्रसंगाद्धहिणा रुद्े कृतोःनुग्रह, इयेते ॥१॥ 


दों०-दाया करि प्रहलाद पे, हरिभे अंतर ध्यान । 
दशयें में बणेन करे, चरित रुद्र भगवान ॥ 


छंनारदउ०-बरदानभक्ति केबाधकरें,प्रहला ; 
हंसिके हरिसे.यों बचन कहे, Eq भक्ति प्रेम मन ठान लिया।१। 


प्रहलादंउ ०-विषयों में फंसे मुझको प्रभुजी, बरद[नंकालीमंनंहीदीने 
जंग संग सें.डरि आया हूं शरण, गति भक्ति चहों अपना की जे RI 
| करते हो भक्त परीक्षा xp जग बीज भोग. प्रेरणा करी । 
| जग गुरु -दायामय कस कहते, जनं चहे न बर करे वेश्य हरी ।४। 
| स्वामी कोः सेइ बरदानं चहे, वह नहिं सेवक मज़द्र अहे । 
सेवक का न सच्चा बह स्वामी, सेवकाई में बरदेन. EMI 


:दोक-हम अकाम तव .भक्त प्रभु, खामी आप अचाह । . 
नृप नोकर सम काज नहि, चुकती हो तन Cares] 


` रदान. दय की इच्छा हो, हियं चाह नहो दीजे बरदान।७। 
| मनभ्राण धमति मति हीश्री, सब काम भये से नाशमान।=। 
.| जिस समे काम ना नर त्यांगे, उस समय नरोयणहो जावे lel |. 












| | eii हेः देव २ जंग नायक हरि, भल कीन असुर | 
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भंगवान नृसिंह नंमो प्रभुको, परंमात्म ब्रह्म हम गुण गावें ।१० 
. गृसिहउ -तवतुल्यअनन्यभक्त जे ह. ह्यांडांकीचाहहियनहिरखे ११ 
तो भी मन्वंतर राज कंरो, हे देत्य पती हम अस भाखे। | | 
| है. एक चित्त मम कथा सुनो, में सममे बसों पूजि नितही। १९ 
qf कर्म भोगते पुण्य भजन से, पाप काल से देह सही । 
| दो०-कीति रहे त्रेतोक्य महं, मुक्त मिलो हम काहि WAN 
__ हमें तुम्हें यश गाय नर, वंधन से छुर जाहि tat 
ही छू-प्०उ०-बरदानी आपसे बर मागौ, निंदा पितु कीनी थिन जाने ।१ | 
. जग गुरूसमझकर भाई रिपु, दुव जन युनि.मम मारन ठाने।१६ |. 
जन वत्सल अंग संग तवं afe, fag पवित्र हों नहिं नक्‌ पर । 
-अपराध आप संग दुरतरकरि.नंहि किसी पुएय से पाप हर।१५ | | 


श्रीभ*इक ईस पित लेपिता तरे, जहं तुमसे जन्में कुल पावन।१म 
मम मेक्तशांत समदर्शी जह,पापिहुजन हरि के मन भावन NS] 
सर्वात्माः लखि नहिं जीव बधे, सबमें हरि देखें चाह T Rol) 
तब संग रहे ते भक्त होय, तुम श्रेष्ट समं में मोहिं, भजे २0 | 
दो०-विता मरेत कारजः करो, तरे छुयों मम अंग ॥रशा 

` ` पितु गद्दी खीकार करि, पालि भजो करि संग ul 
० ना ०ऊ०प्रहलादपिताकीकियाकरी, (sf प्रॉनेटपतिलक oam i 


fü प्रसन्न erf, विनती करकोमल बचन लिया? 














क्र 
* 


` `| सृष्टि से मरि न सके बरले, अति बली धर्म सम संहार २१ 





— 
भलकीन भक्त सुत यह इसका, मरने से प्रभु कीनी रक्षा।२८। 
'इहरूप ध्यान से सृत्यू भय, छूटे सबको. हे शुभ जिक्षा sel 
न सिं०उ-जेस्वभावसेअतिदुष्टअसुर, तिनकोअसबरविधिनहिंदीजे | 
हैं प्रथम जहर से भरे सर्प; तिन्हें प्यायः दूध क्या फल लीजे।३०। 
नारद उ०दो०कहि विधिमे नरसिंह हरि, मंटमे अंतर ध्यान । 
` पूजा कीनी प्रथम ही, जन रक्षक भगवान ॥३१॥ 
छं०-विधि रुदसबे भगवतकी कला, प्रहलाद पूजिनमि बिनयकरी।॥ 
गुरु शुक्राचाय दविजदन्द सहित, देतिलक असुर a मोरधरी ।३३ 
सुर करे प्रशंसा अशीश दे, विधि सहित आपने लोक गये। 
छूटा संकट सुरसुनि सबका, घर घर में मंगल चार भये ।३५ | 
|. हरि पाषद दिति सुत ह के मरे, उद्धार शाप सों पाये हें।३५। |” 
पुनि रावण कुंभकर्ण जन्मे, तहं यमहिं तिन्हे. नशाये हें।३६। | 
लगि रामबाण रणमें तन तजि, हरिही में मन करि जन्म घरे।३ 
शिशुपाल दंत qug अब, तुम्हरे देखत भव सिंधु R R| 
दो०-पाप पूर्व कृत वेर करि, हरिसों छूटे आप) ` 
. |. . कौट भृंग सम लाय चित, R सकल संताप॥३६॥. . 
` थजिं०तजि मेदभावकरि दद्भक्ती, शिशुपालादिक हरिर्पलि. . .' | 
. | रिकी समता शिशपाललही, नृप वर्णन सारा चरित किया qoo] 
` [eret देव श्री कृष्ण चरित, बघ आदि देत्य दानव नायक ।४२ 
. | परलाद भक्तं को शुभ चरित्र, भक्ती विराग ज्ञानहुः दायक ४श[ -. 
| जग पालक का गुणकम गान, सुखदायके:सबहिं कालनाशे Lio] Š 











RR 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


C En E तक a ययावत एव पार ———————— HERRERA 





दो०-भाग्यमान तुम धंम नुप; मिले सबै मुनि आय। 
बसं कृष्ण परमात्मा, जहं- नर रूप बनाय ॥॥४८॥ 


. | छन्जो बह्म महात्मा जन टूटे, मुक्‍ती दायक अनुभव सखसम।| 

- मामा का पुत्र प्रिय महदसोई, गरु आत्मा पूजनीय हर दस । 
Rn नह्यादिक नहि मनसे लखें.गहि मौन यतन बहु धारे EI 
भक्तों का मालिक प्रसन्न हो, हम उसके सदा संहारे हैं।१० 
सोई हरि रू सहाय करी, मय दानव त्रिपुर बनाया है। | 
युक्ती से विधि वदरा हरिगो; बनिके सब नाश कराया है।३३१ 


'राजोंवाच-दो ०-त्रिपुर नांश किमि भयो मुनि, चरितकहो समभाग | 
जगदीखंर श्रीकृष्ण को, दीजे सुयश सुनाय ॥५२ | 











रच त्रिपुर स्व चांदीलोहा, मय समान युत fac देत भये ५४ 
. | उसमें चदि लोक लोक पालहु, लखि पूरे बेर संब जीत लिये । : | 
` | सब लोक पाल शिव शरण गये, प्रभु त्राहि २ बहु बिनये किये ।५९ 
| मत डरोअभयदे शिवजी तिन्हें;शर धनु चढ़ाय छोड़न लागे I 
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_ अ सप्तमस्कृध दशमोध्यायः # -. सप्तमस्कघ तशसोच्यायःका : 2 [æt] 
दो०-शिव संकल्पन पूर हो: विष्णू रच्यो उपाय ॥६१॥ 
` षेय विधि हरि गो बने, पियो अत तहं जाय ॥६२॥ 
| चंरनहि रके असुर भयेमोहित, ललिपीचे मम यह कहते Elsa 
| लखि शोक युक्त गति देव कही, सुर असुर न मेय चहते eol 
निजपर प्रारूध न पलस्सिके, इरिने शिदको बलवान किया ६५) 
तप धर्म मयी रथ वेद अश्व,'वज सूत ज्ञान वैराग लिया (६६) 
रथच शिव छोड़े तीज बान, अभिजित सुहत जबझाय गया sl 
शंकर जी त्रिपुर भरम कीना, दुदुंभी शब्द आकाश भया [इना 
| छर सिद्ध पितर जय जय कहते, अप्सरा पुष्प बे नाचे ।६९॥ 
| अह्मादिक रतुति करे शु, भट त्रिपुर जारि निज पुरराचे ७०) 
| दो “हरि साया पतिके चरित, गाये बहुत अपार]: :- हा 
| Sim दप कहिं सुने, होहि अध भव पार Noth 
BREL IM 
lees ge देतय जन अपन बचायो, बने बिकट रखवार। 
I mus रदान सुखी करि दीनो, दीन पिता अधिकार॥ 
dn Pd अति प्रवल रह्यो, सब गये| देवतां हार। 
B MULA EE 
:.. . न चार दिय निर्णय करिके/कीन यहे निरधार। 
' माधवराम स्याम-युण गाये, है व से उद्धार 
(| शति औ० आ भा० सरसकाम्यनिधौ सप्तमे eme 


JF * ० 
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# अगणेशायनमः ॐ 


_ श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्य निधौ । 
सततम्‌ स्कथ एका दशाऽध्यायः॥ 


श्लो०-एकादशे नणां धर्माः साधारण्येन वर्णिताः । 
विशेषेण चवणानां सुख्यासुख्या श्वयोषिताम ॥१॥ 


. दो-दश तक ज्ञान भक्ति कहि, कर्मयोग अब पांच | 
: ग्यारह में सब WW शुभ, वणन करते सांच ॥ 


बं-श्रीशु-उ०-हर्चिरितसाधुसंमतसु निरे, करिह पेयुधिष्टिरप्रश्न I 
विधि सुत नारद प्रसन्न हियहे, हरि चरित कथन मन माहि घरे। १ 


यु०-उ० मुनिधमंसनातन सुनाचहें वर्णाश्रम जिसपेहरिमिलते।२ 

विधि पुत्रों में तुम ्र्मचयं अतधारी, तपसे नहिं हिलते RI 

`. | हरितत्यर द्विज ere गुप्त धम, जे साधु शांत तुम सम ओरहु। 
हेंदयावान हिय अति कोमल, हरिको निरसे हें सब गेरु l 


नारद उ०नारायण पद करि नमस्कार, हम गुप्त सनातन धमं कहे | 
| जो नारायण के.मुखसे सुने, करि कम धर्म जग सुखी चहें ul 
` | हरि दक्षसुता में जन्म लिया, जग हित बदरीषन तप ने lal 
धर्म ही मूल पुर मय हरि हैं, तरि आत्मा जो धर्मेहि जाने ।» | 
| सत दया शोच तप तितेज्ञा, शम दम ब्रह्मचर्ये त्याग स्वाध्याय । | 
` | संतोष अहिंसा सरल भाव, समहक सेवा उपरति लांय। | 
_ जग सुखसे उलटी इच्छा रख, गहि मोन आत्म निर्णय कंरना।६| 
| जीवों केअन्नादिक विभाग, तहं देव आत्म बुद्धी घरना ।१० | 
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- 
हरि कथा श्रवण सुमिरन कीर्तन, जन सेवा पूजा.नमस्कार।११। 
आत्मा अपण सखा दास भाव, नर धर्म सधारण तीस प्रकार।१२। 
'दो०-हरि प्रसन्न दविज धर्म यह, यज्ञ पठन अरु दान । ` 
अविशिन्न संस्कार .सब, आश्रम वर्ण प्रधान ॥१३॥ 
थे०-दिज कर्मे यजन अध्यनय आदि, qz i प्रतिग्रह नहि लेना। 
चत्री कर लेवे बिप्र छोड़ि, चहिये द्विज रक्षा कर देना ।१४।- 
कृषि आदि वेश्य की इत्ति कही, द्विज मान शूट सेवा करते । tul 
जीविका बिप्रकी कृषि निकृष्ट, बिन मांगे मिले गुज़रघरले।... 
| नित मांगि अन्न खावे न धरे, शिल उछी खेत वजार अन्न ॥ 
_ | बाह्मण को जीविका चारि अहे, आदिरी श्रेष्ठ द्विज करेंधन्य १६ 70 
नहि नीच ऊ चि जीवका करे, आपति में नुप करे दाननले।१७ | 
| ऋतअश्तप्रशृतस्ृतसत्यानृत, करिके दिजनुप श्ववृत्तितजदे १८ 
दां>-शील उंड ऋत बृत्ति हे, अस्त मांग बिन पाव । . 
p नित्य याचना इत्ति रत, खेती प्रसृत कहाव ॥१६॥ 
| चंनसत्यानृत बृत्ति वणिज जानो, श्वाइत्ति नीच सेवा कहिये 
टि ANTA. | l | 
दिज क्षत्री याहि अवशि त्यागे, दिज वेदमयी नुप सुररहिये।२८ | 
शम दम तप शोच चांति सरलो, संतोष ज्ञान सत दया भाव) | 
: आत्मा अपण हरिमें नितही, यह जाह्मण लक्षण वेद गाव।२१ | 
शूरता वीरता तेज त्याग, इति क्षमा आत्म जय चित आते । 
AA मजा, प्रसन्न, चत्री के लक्षण पहिँचाने [EET is | 
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[ww p # ओमदुभागवते anaana # + ओरीसद्भागवतते भाषासरसकाव्यनिधी # 
गुरु देव हरी में द्विज भेक्ती, द्विज wf शुद्र पोषण करना | 
आरितकउद्ममअतिनिपुणहोय, यहवेश्यकेलक्षणचितधरना 


दो०-नमन साफ सेवा करे, माया कपट न लाव | 
| . हवन मंत्र बिन शूद्र को, गो द्विज रक्षा गाव a 


छं०-तिय सेवा करि पति ब्रत धारे. पति कुटुम्ब के अनुकूल रहें ।२५। 
गृह साफ.लीपना आदि. करे, शु गार युक्त तन शुद्ध लहें ।२६| 


| छ नम्‌ जीति इन्द्री सेवे पति, सत्य बचन कहि समय से मिल।२७। 
संतोष धर्म प्रिय सत्य वाहे, तजि लालच सावधान निश्चल |२८| 
जो (aere पति को सेव, हरि लक्ष्मी ह हरि लोक रहें।२६। | 
_|:संकर जाती अंत्यज है सात, चोरी ओ पोप तजि वृत्तिकहें। 

| घोबी चमार नट ओ बेडया, मल्लाह मेद Dung ये सात । 

पुरकस चंडाल मतंग आदि, अंते वसायि कहलावे जात Rol 


` |` दो०-युग युग धम स्वभाव युत, हित कर ह्यां हां गाव । 
` 3j चहे पर धम तजि, नीच स्वधमं मनांव s 


छं°निजे स्वभाव की जीविका करे, जाती के कर्म करि सुख पावे| 
| तजिकमं जीविका सभाव के, हो विएुण जीवको दुख छावे d 
| निज कम/किये निए ण होवे, हो बीज बिफल बहु बार बये 
नहिं जन्म होय जगमें नरका, बये बीज न दें अंकुर नये।३३ 
इस भांति काम में पसो चित्त, बहु काम भोगि विराग लेव। 
| बहुघृत बारे हो अग्नि शांति, ऽग सुरूमें निज मन नहि देवे।२४ 
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दोन-लचण आरं वर्ण कें. औरं गैरे दिंखंराहिं। c. 
` - संमता तुल्यपना PS में सोनाहि॥३५॥। 
भजनसनंतिनं धम की मंहिमा, शाख वेदों में गाई है 
गहै जो घंम यह सच्चा, मुक्ति अपनी बनाई हे । 
चारं वणां के चोवारे, बिग्र चत्री वेश्य शूदं ह ॥ `| 
कम अपने करे सबही, Raa मिल्लत सवाई दे ॥१॥ |. 
यज्ञ करनां वेदं पना, पदानां दान ले देना) | 
[35 संतोष तप धारे. तभी fast की भलाई है॥२॥। 
करे र्षा संदा चत्री, प्रजा से भूमि कर लेवें । 
विग्र माने: शूरता थर, करे रणमें लड़ाई हे ॥१॥ 
- चश्य्‌ रुजगार गो पाले, करे पोषण वर्ण तीनों ।. | 
` दांस वंनिशूट सेवा करि सुगति माधव से पाई है॥8॥| | 
इतिश्रीमदुभागवतेभाषांसरसकांच्य निघौसप्तमर्कंघेएकादशोऽच्यांचा 
"EET पर्रिकर. | 
0 0।-ओगंणेशायनम:॥ PEARED 
. श्रॉमद्वागवते भाषा सरस काब्यनिंधो सेमे | 
| ERT हादशाःध्यायः ॥ | 
श्लो०-दादशे वरयते धमो बह्मचारि EN । 
चंतुशामाश्रमणाचि ` साघारण्यैनंः कश्चन MES 


 [SUCWIGU RUE] को; घम. बारह माहि । 
|; ` चरो आश्रमं ' मः हु थोरे : महे EET मनन व ह काहि जाहि us 
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[v8] # ओऔमद्भागवते भाषासरसकाच्यनिके ~~ s भ्रीमदुभागवते. भाबासरसकाब्य निधो a 
छंना०उ०-लेबद्यचय गुरुपास बसे, बनिदास सुहृद शुरुहितघारी jJ 
गुरु अग्नि सूय दोउ काल सेइ, गायत्री जप संध्या कारी ।२] 
गुरु आज्ञाः शिर धरि बेद पढ़ें, पहले पीछे दंडोत करे ।॥ . 
| मेखला चम झग दंड आदि, यज्ञोपवीत कुश आदि घरे | | 
प्रात हू सांझ भिचा लावे, गुरु कहे खाय नहिं जत घारे | 
लघु भोजन शील जितेनदरी रह, नारी से न लावे व्यवहारे ।६। | 
नारी को. केथा बतकही तजे, इन्द्र हें प्रबल मन हरि लेवे ।७। |. 
| अंजन मंजन केशहु सुधार, तियसे नहिं आपहु तन सेवे a | 
| दो०-नारी अग्नि समान है, घत घट नरको जान। |. 
| ? | i से नहिं अलग मिलु, युक्ति R हिय आन lal 
छं०-जब तक आभास जगतजचकर, आत्मास्ततंत्र नहिं होईश्‍वर। 
| तबतक स्त्री से बचा रहै, हो भोग बुद्धि रह देत से डर ।१०॥ |. 
| ऋतु गांमी गृहस्थ निज तियमें, यति को संयम करना चहिये।११. 
अंजन मंजन मधु तेल माल, भूषण तन नहिं धरना चहिये ।१२ | | 
गुरु पास बास करि पदि विद्या, भर SES जहां तक बनि आवे ।१२. 
| गुरुदक्षिना दे होवे ग्रहस्थ, या नेष्ठिक जत घर वन जावे ।१४ | 
. = | अग्निहु गुरु आत्मा सब जगमें, ईश्वर प्रवेश औँ अलग लखे।१५ 
| बरह्मचारी वानप्रस्थ यती, लहि ज्ञान eut मिलि न मले ।११. 
| दो०-वानप्रस्थ नियम सुनो; करि जावे ऋषि लोक ॥१७॥ 
|.  जोता कचा फल न ले, पक्का ले तजि शोक ॥१॥. 
* शीत.घाम P वर्षा । सुख मान नः ।२१ d प 
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बारह आठी दो चार एक, वर्षहिं जत ले नहिं हो हैरान।२२ | 


दो०-युद इन्द्र घरि uer में, दिशि में कानहु धार । 
| स्पशं वायु में धारके, योगी हो भवपार ॥२७॥ 


`| छ०रबिमें घरि नेत्र बरुण जिव्हा, पृथ्वी में प्रान इन्द्र परिके २८ 
मन चंद्र में विधिमें बुद्धि धरे, हंकार रू अर्पण करिके। C 






प्रकृतीहु रह्म में लयं करके, हो योगी ब्रह्मरूप हर बर ।३०। 


दो--अचर आत्मा चित लखे, बहा अंत में शेष । 
`. काष्ट जरे पर अग्नि ज्यों, धारे रूप विशेष ॥३१॥ 


भजनःनियम सब आश्रम करत बखान ॥ 
नं्चचारी गुरु अरनी से वे, भिक्षा जत. ले ठान । 





वानप्रस्थ शक्ति भर रहिके, ले संन्यास विधान T j 


| mm wl] 
' | नखरोम केश शिर जय धरे, छग चर्म दंड आदिक सामान RI |. 
`| नहिं होय क्रिया तनरोग वद्ध, अनशन जत धरि बहाहि प्यावे।२३ 

' | तजि संग अग्नि हियमें धरिके, ममतातजि बह्महि मिलि जावे २५ ` 


| तन बिद्र अकाश में बायु स्वांस, जलमे रुधिरादिक सबमें सब।२५ 
' | बानी अग्नी में इन्द्र मे कर, विधि में इन्द्री हरिमें कर तब .।२६। . 


चित निर्विकार बझहि में धरे, कमसे सब तत्वह लय लीजे।२ äi a 
महि जलमें अग्नि में जल अग्नी, बायू आकाश लीन कीजे। E. 
| आकाश अह. में महत में वह, फिर Weder प्रकृती में घर ॥ | | o 


___ 'पॅचतत्व लय करि, क्रम २ से, पद लेवे करि. कंम २ से, पद ; लेवे निर्वान॥ |... 
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माधवराम भेक्त नितं चाहें, WRE करे गुनगान | ` माधवरामः भक्त नितं चाहें, भक्ति करें नगम ।; 
इतिश्रीमद्भागंवतेभांषासरंसक ए्यॅनिधोसप्तमस्कं घेवा दशोऽध्यायः 





















श्रीमद्धागवते भाषो सरस काब्य निधौ । 
संतम्‌ स्कधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 


| श्लो °-त्रयोदशे. qq: - साधकस्योच्यतेमहान्‌ । 
| अवधूनेतिहांसेन सिद्धावस्थांच वण्येते ॥१॥ 


| दोऽ-तेरहःमें याति धर्म कहि, साधक हेतु सुपास । 
|` ˆ` सिद्धांवेस्था- कहत हें, अवधूतहुं इतिहास ॥ 


'छिन्‍ना-उ०संन्यासधारिनमात्रसेंग,बसिग्रामंएकेनिशिम हिबिचरे 
कोपीन दंड संन्यास चिन्ह, बिन बिपत्तिन कुळ तन माहि qun 
इकला बिचरे नहिं संग कोय; जग मीत शांत-नारायण TERI: 
| आला में जग .हरिमें आत्मा; सतं परत्र आत्मा में धर 
- Pw आत्म तुरीय माहिं थिर हो,माया मय बंध मोक्ष जाने t 
` [efe चहे weg नहिं बहुं जीवन, दोनों में काल हेतु माने ।६। | 
< | जीविका न कर पढ असल शास्त्र, नहिं बिवांद कर s Tafel. 

` .| बहु ग्रन्थ पद नहिं शिष्य करे, नहि व्याख्यान में चित्त देय ।८ 


| दो०-आश्रम हे यति कें नहीं, जबं चित शांती आब । 
|=. धारे चिन्ह चहे तजे, परमहंस गति पाव tieil 


`. Teese बालकसमरद.पंडित. गुंगासम आत्मलसे 
s. | पहलाद भक्त मुनि अजगर को, धारि हिय फिर न भे ।१९ | 
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| कावेरी de गिरि पर पोढ हैं, तेज दिपा धूरी से तन. (१२ | 

` महिं फिरे तत्व जानिवे देत, संग मंत्री ले प्रहलाद gaa) | 
` | वर्णाश्रम चिन्ह न कंसबसे, हैं संत न कोड पहिचान सके।१शे | 
. |करि पूजन नमस्कार शिरसों, पंछते विचित्र स्वरूप-तके।१५। 

. तन धरेथूल ज्यों भोगी का; हों भोग धनीके बनिजसघनं । | 
तन भोगी का मोटा होवे, किमि थूल होयं तपसी निरवन । १६ 


दोऽ-उद्यंमं तजि मंहि सोवंते, पोस. नहीं धन भोग ` ` 
भोग रहित किमि थूल तन, कहो बिप्र सब-योग-।१ 


. | छं०-कबि दक्ष चतुरतंवं सुघस्कथा, लख्लोकंकर्म कुनरिकहते| 
देखते.समझ ते मौन गहे, इनि शिक्षा. हम सुनना चहृते।१ 


नो ०उ०पहलाद देत्य पति जबएसे; प्रियसत्यवचन अजगर सेकहे 
ह प्रसन्न हासिके बोलि चले, यद्यपि पहले मुनि मौन रहे) १६). | ` 


| नाह्मण उ०ो भकत श्रेष्ठ प्हलाद सुनो, सुमंबृत्तिपडत्तिसुनाते हैं। | 

Wifi जन्म जंगमें, उपराम से निखति पाते हैं रण |. 
जिसके हियंमें भंगवान बंसे, भक्ती से नाशं करे अज्ञान । - | 

| हो हृदय माहि हरि छबि प्रकाश, ज्यों तम नाशे सूरज भगवान र| 











| दो ०कहत भरन तव बुद्धि भरि तुम भक्तन शुरतांज । al | | is 


कृष्णा से SUL SER ले; कीन्हे बहु विधि काज ।२१ 








z बिन मान कभी दधसे मिले, मिलता है रमे कह दिन । ३८। 


CORE 
` | आत्मा का इसी में स्वारंथतजि, नरघोर जगत दुख edd Rol: 

काई में छिपा जलतनमें आल, रंग मूढ मनुज संग जलधार [२८ 
* | परार्ध के बश तन भोग अहें, सबदथा किया सुखहित लावें। २६ । 
|. पाल ज्ञान से दुल छूटे कया अर्थ काम इस बिनकरिहें। ३० 
- है घनी दुखी लालच के बश, तजि नींद भूख दुख में परि हैं EHI 
दो०-चोर x रिपु स्वजन से, याचक से भय दून ॥. 
“| निज पर से दिनराति भय, घन नितसोखत खून Usi 

emis मोह कोषादिंक हैं, पुनि खलु मजुजघनचाइतजै। | 
2 संतोषं विराग हेतु दो गुरु, मधु मंक्‍खी सर्पसे सीख सजे ॥ १९ | | 
` | सबसे विराग मधु मक्सी दे. मधु धन जोरे ओरहि हरले । Iul 
विनचहे भागसे भोजनमिल, सिख अजगर से नहिं बतकंरले। 8 | 


E" s 


| कहे बहुत थोर कहु स्वादु रूख, रसवाला कहीं निरस भोजन | ३७। 
























कहु बस्न रेशमी चीर बकल, प्रारूध पे हमने सब छोड़ा॥ ३६॥ | 
कहु पलंग कह मही पे पड़े, इस भगड़े से मनको मोड़ा ॥४५ 
| दोर न्हाय कमी चंदन लगे, माला बसन शरगार। 

|| हाथी हय स्थ पे चढ़े, पेदर कहूँ उघार ॥४॥. ` 
' estie किसीकी निंदा स्तुतिकर, भलचहें आत्माहरिमेंलिये।४श | 
' | कल्पना हवन की मनमें सब, मॅनचित मेंचित आत्मा.दिये A | 
वेचाइ आत्म थिर ले विरोग, सुखमय आत्मा से रहते हें Meall) 
"ममं चरित लोकशासहुसेअलग,तुम भक्त समझ हम कहते हैं ४४) 
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`| दोऽ नारद उ०परमहंस शुभ. धर्म सुनि; मगन हृदय sega ॥ | 
` पूजि बिदां esu गये, छोड़े सकल बिषाद॥४६॥ | | 

| चर्न  :. c 

| संन्यासं धम जिन लियो धार। तिनके चहिये निर्मल बिचार ॥ | 


` |तजि तकंबाद. चेला gead एकांत बांस रह निर्विकार ॥ | 
| नहिं लेश दिखाव शरीर मांहिं। प्रारब्ध भोग पर है अंधार ॥ | 


इच्छा त्यांगे संतोष धरे । राखहिं नतिलौभर अहंकार ॥.| 


| चितशांत दृष्टि समंताआई । सब देत बृत्ति करि दीनछार॥ 
` [षवशाम होत हैं परमहंस । भूम जाल पलक में भयेपार || 
१ इति ओ० "To 'भा० सरसकान्यनिधौसप्तमस्कंध अयोदशो5ध्याय | 





श्रीमद्भागवत्ते भाषा सरस FEAN सप्तम 
--„ ` स्कंध चतुदशोऽध्यायः॥ 
'छो ०-चतुदंशे गृहस्थस्य परमोधम ईर्यते।  . 
देशकालादिभेदेन पुनःश्रेयो बिशेषकृत ॥ 
दो०-परम थम बणंने करे, जासों हो कल्यानः। 
TA आश्रमं के रहें, चोदहः माहि बलान ॥ 
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c # श्रीमेंदुभागवते भांषासरसकाज्यनिधी | 
जथ्युधि०2०किसभांतिगृहस्थ यहे पंदंवी भुनिवरंपावेवतलादीज्ञ 
| गृह्मांहिफ्यो ममतुल्य. मूढ: उद्धार हेत. युक्ती कीजे ॥॥| 
`| नारद 3० गुहमेरदिकमंगृहस्थकरे, करि हरिण मुनिजनसेवे।| 
हरि कथा सुने श्रद्धा से नित, संग शांत भक्त हरिजनं लेवे nq 
| सत संग से सुत तिय संग तजे, सब स्वप्न तुल्य छुंटि छोड di 
मतलब भर गृह तन से है काज, उपर: रहि हिय से मन sili) 
पितु मातु जाति सुत भाय मित्र, जो कहें करे ममता eant is 
महि स्वगे सकल सुख हरिनेरचे, प्रारंब्य भोग आंबे आागे।अ| | 


दो०-भरै पेट सो. अंपनेधने,. अधिक गुने. सो चोर) ` : 
दंड. पाइ है नक दुख, ez औरही: छोर ॥:८ ॥॥ 


| Se सुग कापि खर मासी सप कीट, सुतसम जाने नहिं भेद धरे।& il 
: सुल नहिंचितं. देके भोगे, लहि देशकाल निर्वाहकरे ॥१०॥ | 
'चंडाल श्वान को देयभाग; तियकरे कर्म करि सके न आप॥ १३॥ || 
तजि गुण पितागुरु को मारे, अजितेद्धी.तियजित करता पाप.१२| : 
कृमि विष्टा भस्म देह संज्ञा, क्यो प्रीति नारि की गगन मंदे ॥१३॥ | 
'मखशेष से अपना जीवनकर, तंजि संबसे स्वत्व मुनिगती बढे। १३ ||. 












See nee “टी ०७२ ms 


`  दो०्तसंहरिखोंयन अग्नि: मुख, oa दिजसुलसेखांय | 
| (दसे रिजक सदो हो जये .- B 
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पितृ श्राद्ध भाद्र महिनामें करे, सब कुटंब की धनच करे! १६ 
उत्रायन ब्यती पात मादस, शशि सूम ग्रहण; दादशी घर ॥२०॥ | 
अख तीज शुक्ल नौमी कातिक, अष्टिका चार श्रवणो पाये ॥२१॥ 
पुनि शुक्ल सप्तमी माघ मास, शशि पूर्ण मासरांका. गाये. । 

शशि न्यून अनुमती पूणमा सि, युत मांस नंखंत में पिंडदान । २२ 
अनुराधा श्रवण तीनउत्रा, एकादशि जन्मनक्तत्र वखॉन।३२ 
यह काल पवित्र श्रेय करहें, E कम करि नहि नाशेफल'। 

स्नान होम जप ब्रत पूजन, सुर मुनि सुदान अति होय सुफल २४ 


| दो०-तिय सुत dem लखिं, जन्म स्तक सब कमं । 
यथा शक्ति धन- खच करि. साधे. सब यहधमं ॥२६॥ 


` RSS हितकारी सबदेश सुनो, वहपवित्र थलजहं सु पात्र मिल २७ 
हरि रूप sator विप्र कहिये, फिर अधिक औरं तेप विद्यांदिल २८ | 
हेरिके सरूपं जंहांप धरे हों, गंगादिक पुश्य नदी आई ॥२६॥ 
पुष्कर कुरुक्षेत्र गया प्रयोग, पुलहाश्रम तीर्थ भूमि गाई॥३०॥ 
| नेमिष प्रभास ag Ru, काशी मथुरा अरु मातृ गया ॥२१॥ 
| नारायण सर नंदा सीता, गिरि मंलय महेंद्र पवित्र भया ॥३२॥ 
यह पथित्र हरि के रूप यहां, फल सहस गुना शुभ कर्म किये ॥३३॥ 
हरि मय हिय जिह को सो सुपात्र, जगमें हरि देखे चित्तदिये।३९। |` . 


` दोल्देव ऋषी मुनिं saga, आदिक जोन प्रधानं । | 
| पात्र संबंहि मे एंक हरि, पूजन हित. fer mana. 


| siete जीवसे. परि पूरणं हरि मयसो संब शास्र कहें । -| 
[RS erm E a हे I TRIN BR] 






% संप्तमस्क घे. चतुद्‌शोऽ ध्यायः, - | 33 — rama gpumns - [3l | 
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| [ १४ ] % श्रोलदूनागवते मावासरसकाज्यनिधो # 


j केक SSIES Ee SE EO OO 


| बुं नर पश कीट रचो जग सब, सबही में आप बिराजि रहे Ra) 
~ है सुपात्र ज्ञानी हरि आत्मा, जगमें हरि निरखे ज्ञान लहे॥३८) | 
- | Rreudt देखि त्रेतादिक में, कबि हरि मूरति थापन कारी Ral 
फल लहैं मूर्ति पूजन करके, जन द्रोही पूजि न फ़ल धारी des] 
` : | atem में बिम्र सुपात्र हे, धरि तप तुष्टी बेद ॥४१॥ 

[oo घरि कृष्ण चरण रज, हरे जगत के खेद ॥४२॥ 


"भजन-गृही सब आश्रम मांहि प्रधान ॥ 
करे कम निज वर्णा श्रम के, कर अर्पण भगवान |... | 
श्राद्धादिक तीर्थाटन जावे, देहि EIE LE विधि दान॥ | 
दान पातरमें सबसे बदिके, संतोषी द्विज जान।. A 
भजे कृष्ण हरि मय जग देखे, तुल्य मान अपमान ॥ | 

|- =~. माधंवराम स्वप्न सम जग लखि, करे नित्य शुन गान 

॥ आसद्‌ सागवतेमांपासरसकान्यनिधौ सप्तमस्कंघेचतुरशोऽध्यायः| 
| ॥ श्रांमद्वांगते भाषा सरस  काब्यनिधों सप्तम | 


rs CP पेचदशोध्ध्यायः u 
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zs 
' | ज्ञानही निष्ठ को देय देव, सुरभाग औरह को मन-लांय bb |. 
| विश्वे देवों के दो ब्राह्मण पितृ हेत, निमंत्रित बिप्र तीन | - |. 
एकही एक दो तरफा हों; विस्तार श्राद्ध में नाहि लीन ॥३॥ | 
श्रद्धा वस्तू शुभ देशकाल, विस्तार में पात्र उचित न मिले॥४।। 
हरि अर्पित देश कालं श्रद्धा, दे सुपात्रमे फल अडत फले ॥५॥ 
पुर पितृ भूत आत्माहु स्वजन, सब हरि मय लखि भोजनशुभदे ६ | ` 
नहिं मांस श्राद्धमे कलियुग में, हिंसा तजि खीर पिंड हितले॥७॥ | ` 


| दो०-परम धर्म जे चहत नर, यह सम धमं न आन | 
मन बानी तन दंडदे, संयम विधिसे ठान ॥द। | 
{०ज्ञानी तजि कर्ममयी मलको, आत्मज्ञानाग्नि मन हवन करे i 
| हरते हैं द्रव्यमय यज्ञां से, निदयी जीव हनि धर्म घरे ॥१०॥ 
मुनि अन्नहि से संतोषी ह, नित अतिसुर पितुं धर्म साघे।११। 
पर धम abi आभास घमं, उपमा छल धर्म न आराधै। | 
| यह अधर्म शाखा धर्म तुल्य, गुनि अधर्म घर्मात्माहुतजे॥१रा | 
बाधक स्वधम से. विधम हे, परं घर्म ओर धर्मद न भजे । 
उपमान धरम पाखंड शुनो, ठल ध्म शब्दका अर्थ पलट्‌।१३। 
इच्छा से करे आभासं धर्म, करो निज ३ वर्ण घम मट पट ।१३ | 
दो०-घमे did हित चहे नहि, नर निधन घन आप । : | 
अजगर सम संतोष धरि, चाह तजे घुर. ताप ॥१५॥ 


? = 
* 
" 


-~ 
रास 


etii चाह बिन आत्राम ere, कामी लोमी नहिं। ९६ | 
gast suse दिशा, कटे stt पद जूता गहि ina 


———— ii — 
१% ‘ems «५. ul 





o शशशााााआजयज््ल्ल्य्य्क्स्स्सकखिन्गा ब. 
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- | जस तस जलसे संतोष धरे, चहि.विषय श्वान संम हो जानें।१८। 
| धर फूटे जल बहता जेसे, नहिं ज्ञान कभी थिरतां पाबे । : |. 
| तप विद्या तेज यश ब्राह्मण का, संतोष बिना हो जाय दीन। १६ 
हो भूख प्यास से फाम नाश हो क्रोध नाश जब हिंसा कीन | 
नहिं लोभ का अंत कभी पावे, चहै दशो दिशा सुख भोग करे e]. 
पडित बहुज्ञ संशय छेदक, पति सभा तोष बिन RER RI 
: | संकस्प त्यागि -कामहु जीते, तजि काम क्रोध से जय जोडे) : | 
तजि चाह लोभ से जय पावे, तत्वहु बिचारे. भयं छोड़े 


दो०-शोक. मोह जय ज्ञानसे, दंभहि जय सत सेय । 
तनसुख तजिं हिसा जिते, मौन विध्न जय देय ॥३२॥ 


७० मन वश करि प्रारव्धहि.जीते, करि दया जीवं के दुख भागे । | . 

आत्मा विकार करि योग तजे,सत भोजन से निदा त्यागे।२२| 
`| सत शुण से जीते रजतम गुण, शांती से सत गुरु भक्ति से सब।२५ | 
सत ज्ञान दायि गुरुको नर गुनि, गज हानं तुल्य हो सब करतब।२१ | 
| प्रत्यक्ष हरी गुरु साक्षात, अज्ञानी AR मनुज माने ॥२७॥ | 
 |ात्रुअंत तक नियम qug, नहिं जीते. वृथा योग ठाने-॥२-॥ 
 |सनगारनंयाग सत्य साधे, त्यों यज्ञ कूप आदिकहें रृथा॥२* | 

` | तजि संग त्याग लेचित जीते, एकांत भीख भोजन ले वृथा ॥३ . 


दो “थल पवित्र. सम आसन, थिर हो हेदता धार. । 
सरल अंग ३” कार जप; करे योग निरघार-॥२१॥ 


MG GIU LUE LV 
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# सप्तसस्कधे daaa . [ ५७.] | ` 


` मन रोके जीते फिरे न देधीरे से जबलों तजे नं काम ॥३३॥ ES 
` . करियतनजीतिचितङुङ दिनमें, विनकाष्ट्अश्निसमशांतहोय३४ |. 
` | चितशांत कामना रहित, बह्मसुख पावे थिर छ लेय टोय AMI | 
गृंहत्यागिसाधुहण नारि तजी, तियंभोगी श्‍वांनर्छाद खावे Si 
| get आत्मा न लखे, लहिं बोधमूद गृहफसि जावे॥३७॥। 
. |जो क्रिया त्याग दें. गृहस्थ छ, बहचारी ब्रह्य त्यागे। 
ह बाएप्रस्थ ग्रामहि सेव, संन्यासी इन्दी सुख मांगे ॥३८॥ 


दो०-आश्रम निंद कहें सही, धरे बिंडबन रूप। 
माया मोहित RR लंखि, त्यागे नके निरूप ॥ 


. |च०-जबचितशुषह आत्मादेखा, किसहेतुमूढतनपालनकर॥४० 
[रथं शरीर इन्द्रीः घोड़े हैं, मंन वागडोर हिय भीतर घर । | 
है विषय यात्रा मार्ग खोट, सारथी बुद्धि हे बंधन चित ॥४५॥ 
दशाण ओंक घमहु अधमं, हे पहिये जीवरथी लखहित i 
[Ug कार t. शर शुद्धि जीव, परमात्मा लक्त॑यं सदा निरसे ॥ 
जगजालचाडमलजायन्रह्म,दुससिंधुजगतपड़िफिरन भरे ॥४२॥ 
भय मदहुलोभ प्रीती sg. xg मोह अपमानमान liei 

| माया हिंसा मत्सर इसा, रजप्रमांद भूखप्यासं रजजान ॥९९॥ | | 
|दो*-जब लों देह सवश अहे, इरि mew नितसेय। | 
| ` ज्ञान सङ्ग ले जीति जग, खराजले तजि देय evo | 
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[4c] + श्रीमद्भागवते भाषासरसकाब्यनिधो # 


^ | Praet कम देहे, बंधन प्रवृत्ति. दे Pref मुक्ति noa 


| | यज्ञादि कामना सहित सबे, पशुहिसा युत सब है प्रवृत्ति ॥४०॥ 
सुर मन्दिर मखऊूपा दिरचन, अग्नी होत्रादिक प्रवत्तिकह ॥४६॥ | 

धूमांत क्रिया दक्षिणहु अयन, शशिमावसबंधनं मारगरह ॥५०॥ 

बनिअग्नि बीय पितयान जन्म, ले ले पुनि मरते जाते हें ॥५१ 


= |े गर्भसे मशान तक करतब, ज्ञानारिन हवन बुघलाते हैं ॥५२॥ 





दो०-इन्द्री मन में हवन करि, मनं विकार बुधि माहि । 
बुधिआत्मा में लीन करि सो LER समाहि ॥५३॥ 


लं०-3“कार विदु में नाद में बिंद, दिन सूर्य शुक्क पखंगति दाई। 
लय विश्वं तेजसो प्राज्ञ तीन, आतम तुरीयललि सुखपाई ॥५२॥ 
यहदेवयानतनतजि न जन्म थिरचितंत्रात्मालहिंभवन परे ॥५५ 
यह पितयान अर देवयान, गुनिशात्र दृष्टि नहिं मोह धरे ॥४९॥ 
बाहर भीतर आदिह अन्त, ज्ञानहू जेय हे खयं प्रकाश ॥५७॥| ` 
वॅस्तू से वाधित अभास है; इन्ट्री वश ह सतज्ञन er scil |. 
नहिं पंचतत्व बायातह परे, सम विकर कू ठे निश्‍चय नित tall | 
धातूमात्रादिक कूठे सव, अगी सत है नहिं कुळ संयुत ॥९० | 


e दो०-मूम: qq लो हे असत मह, समता सत में आव । | | 
. | जागत Wd स्वप्न भूम, रूप लले. मिटि जाव ॥६॥| 
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'. तनतियापुत्र सबतन धारी, लख बह्मसो दव्यादेत अदे ॥६५॥ 
` | जिसको जो कर्मनिषेध कहा, तजिबिपति स्वप्नमेंनाहिं करे ॥६६॥ 
| | वेदोक्त कर्मकरि गृहस्थसत; नृप घरही में निज मुक्ति धरे ॥६७॥ 
, | ज्यों आप युधिष्ठिर हरिपद गहि, दुस्तर विपत्ति चट पार गये । 
| | सबजीति यज्ञ कीनी तुमने, श्रीकृष्ण सहायक नित्य भये। ६८. 


| दो०-उपवहन गंध हेम, प्रथम कांल के माहि । 
. रूपमधुर Wie तिया, लंपट पन अधिकाहिं॥ ` 


` | छ*-गंघवेअप्सराबृन्दसंगं,विधिसमामारहिमिलिगानलिया॥७१ 
` | नारी में मोहित हम गावे, अपराध देखि विधिशाप दिया ॥७२॥ 
` | हो शूद भयेदासी-सुत हम, सतसंत सेय विधि पुत्र भये ॥७३॥ 
कहा गृही धम पापु मोचन, करि यती तुल्य गति पाय गये॥७३॥ | 
तुम धन्य गृहस्थ युधिष्ठिर नृप, जिनके घर नह्मकृष्ण रहते ॥७५॥ 
गतिप्रद हरि संत हूढे, प्रिय सुहृद शुरू. भाई कहते ॥७९॥ 
ब्रह्मादिक रूप न वणि सके, भक्ती से खुश हरिहो हमपर ।७७॥। 
श्रीशु०उ« नारदसेसुनिनपहर्षितहव,पूजतेप्रेमअतिही हियघर ७८ 


| दो०-इरि अजुन से पू हि मुनि, गे पूजित हरंषाय ॥७६॥ 
| ` -नुपविस्मित हरि बह्मलखि, कही सृष्टि हम गाय ॥८०॥| ' 


| भजन-गृही आश्रम सबका आधार । ECT 
बरह्मचारी सन्यासी संबही, 'पावत तहां अंधार । 
पंत पितर मुनि देव RIRA, सबको पूजन हार ॥ 
जीव जन्तुः पलि: सके यहीं से, सने धर्म निस्तार। . | ` 
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[ ९० ] s श्रीमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधौ % . 
जोड़े झूठ हिंसा निंदा पर, बुरे कर्म व्यभिचार || 
नरनारी निज कर्म धर्म करि, लेवे जन्म सुधार । 

भाधवराम गायशुन छलतजि, भवसे ह जा पार॥ 


इति sito भा० भा० सप्तमरुकंधे पंचदशोऽध्यायः ससाप्तः। | 


í 
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^ we अष्टसस्कंधे प्रथमोऽध्यायः  . {| ६१ | 











| ; B | t armed प्रारम्भ: | | | | fT 

श्रीमद्भागवते भाषा सरसं काब्यनिधो अष्टम | 

` स्कंधे प्रथमोऽध्यायः॥ `` 

` | श्लो०-तंत्र तु प्रथमे स्वायंभुवः स्वारोचिषस्तथा । — 

| उत्तमरतामश्वेति चतुमंनुनिरूपणम्‌ ॥१॥ . . 

दो०-चोबिश शुभ अध्याय में,आठों स्कंध बलान। _ | 

|. तहां प्रथम अध्याय महेँ, चारमनू सुबिधान॥, | 

` [चिः ःउ०-सवा्यभूमनुकावंशसुना|अबओोरमनृचरित्रकहिये। | ` 
जहेजह प्रगटे हरि किये कम, कवि कहें सुने को चित चहिये M | ` 







zum qa LAE हित, मुनिबर, हियमें श्रद्धा घरतेशश |. 
` | छर्न इसकल्परमषटमनुकीतिगये,स्वायंभू प्रथममन्‌ गाये।३॥ |. 
आती देव हुती बेटी, उपदेश धर्म हित हरि जाये ॥५॥ | 
सब कपिल चरित्र कहा सने, भगवानयज्ञका चसि R] 
SITES रानी के सहित, बनजाय तपस्या करत अहे ॥७ |. - 
Bl des पर से वषे शत, पुरी घुनंदा माहिं। |. 
| E> a | J^ बचन Gades] 
जग नहीं जाने हज S री.जिसकोनहिविश्‍्वप्रकाशकरे :. 
जग नहिं जाने वह जग TTE RESP जग सोव वह लागना qt ॥६॥ ने, जग सोवे वह जागना घरे Mu os 





त्य - ^ 
o0 M T 


जिस मन्वन्तर में जौन चरित्र; हरि किया करेंगे अब करते । |... 





29 ग्रष्गशी. सहस मुनि seed, जत धारणको उपदेश किया ॥२ 


^ | चुतवशिष्ठके प्रमदादिकमुनि 
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E शु | 


[६२ ] ॐ श्रीमद्भागवत भाषांसरंसकाब्यनिधौ 
t 


| 
—— [Ee से सब जगं चेतन है, जितनी जग वस्तु प्रभू की sa 
. जो ईश्वर दे सो करो भोग, मंत लेहु किसी की वचन सुनो॥१०। | 
वंह देखे जिसको लख न आंल, जगबास शुभांग भजोताही ॥११॥ 
निदि मध्य अंतहुजिसका, निज पर वाहरन मध्य जाही les) | 
जिससे हैं जंग के आदि अंते, जिसमे जग सत्य दिखावे है || 
जग देह जासु अज स्वयं ज्योति, माया से जग उपजावे हे॥१शा| 
` दो०-आगे मुनि कमहि करे, मुक्ति प्राप्ति के हेत। T 
^o. परमेशवरहृ कम करि, अकमपन गहि लेत॥१श। [D 
j चं०-करि क्रियां नहीं ईश्वर फॅसता,परिपूर्णकाम भजिभक्त त्रे) १५ 
| इंकार हीन वेचाह पूण, मारग शिक्षक की शरण RINEN 
pte उ०-चितसावघानंहर मंत्रजपे,ल॑लिभ न्तणहितधाये हैँअसुर १७ 
' | भगवान यज्ञ ललि देव संग, ले मारि AR पाल्यो सुरपुर ॥१८॥| 
|. स्वारोचिष मेले दूसरे अहे, सुत घुमत सुषेण हें रोचिषमान ॥ १६|| 
4  |-चुषितादिकं सुरोोचन हैं. इन्द्र, मुनि ऊजस्त॑भादिक पहिचान ।२०| 
' | ऋषिषेद शिरातुषिता पत्नीं, बिभ'नांरायणःअवतार लिया ॥२१॥ 




























J Bist सुतेउत्तमं तीसर मनु-स्टंजयं पवनादिक जिनके सुत | २*॥| 

kA Raga, भद्रादिकसुर सुरपतिसतजित | २० 

- `| दो*-भम की नारी. सूनृता -सत्यसेन. भगवान ॥२५॥ 
| “प्रगथ्यिक्षरात्तस कुनन, हनिकोनो कल्यान ॥२६॥ 
pee -उतेमके भाईमचु चोथे, तामस जिनके सुत ख्याती नर॥२० || 











crass Sonam aa कनी I i rA 3 DEL 


— AU n —— "RR CROP aN - - Voces lm, tr emir sie oct od nites. x Hees His अलि कह 
c eoi esa 


बह कथा पुण्य मंगलकारी, भगवतयश .जिसमें गाया है ॥रेश। 


| श्रीमद्भागवते भाषा सरस कांब्यनिधो अष्टम क्‍ 


9 gt -हथिनी f ^" संगाले : सिच गजराज 2 : | ~ | ५ 
दवितीय में ग्रह अस्यो जब, सुभिरे हरिशरताजः [` ˆ 
जब " n. B8 y Wi | Py - | UN 
] | ta i CB X ` D 4 ESF... | | ५३७५, 
s : "- ७ \ * o ua 
k S d e V. i fax 2 
» ° > "6 
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00, अझप्टमस्कंघप्रथमोःध्याय;# `` ` ! देरे] 7 "T wewp मयमोऽच्यायः # . [88] 5 2 
सुरविशति पुत्र वेधत आदिक, जिन नष्ट बेद धारण. कीने ॥२६॥ | 


हरिमेधामुनिः हरिणी नारी, प्रगटे हरिगज मुक्तिहु लीने॥३०॥ 
राजोवाच-मुनिबर सुननेकी इच्छाहे, केसे गजराज छुड़ायाहै।३९ | 


सूत 3० दो०-नृपति परीक्षित शुकसुनहि, कथा प्रश्न.जब.कीन || 
सब मुनि श्रोता जहां हें, कथन प्रेम से लीन रया 

भजन-विविधि मनुमुनि, सुरहरि झब्रतार।. .. . | . 
विधिके, दिनमें चीदह मनुहों, तिनके सुत हक़दार ॥ |. 

इन्द्रा मुनीश्वर न्यारे न्यारे, विविधि रूप. हारिधार। ” 

- स्वायंभू मनु प्रथम दूसरे, स्वारोचिष निरधार ॥ 

तीसर उत्तम चोथे तामस, लीला ila प्रकार। .| 

माधवराम गर्जेद्र छुड़ायो, ग्रह हनिभक्त उवार ॥ |. 

इति श्रीसद्‌ भागवते ाषासरसकान्यनिधौ श्रष्टस स्कंधेप्रथमोऽध्याग्रः 












स्कधे [तीयोऽध्यायः ॥ 


रोक-दवितीयै तु mere गजीभिः क्रीडतो - : | | : | 
देवादुगाह . गीतस्य eR 
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| | | ६४] # आरीमदुभागवते माषासरसकान्यविफी a - अीमदुभांगवते भाषासरसकाद 
६ १४ Jo मे अभदुभागवत माष 


Agso दससहसऊ'चगिरि तिङ, तहंक्षीरसिंधुदेचह' फेर तंहंक्तीरसिंधुहेचहु' A | 
[Ta चांदी सोने के शिखर हे तीन उच्च नेरे नेरे In | 







`` | वनपशु विचरे TS भांति जहाँ, de तरुवर विचित्र बोलें | | 
| लहरों से बालू अधिक विमल, | विहरे | सुरनारि पवन डोले । lall | 


| दो>-वरुण देव का तहां हे, वाग नाम ऋतुमान। | 
[RRR कंदरा E सुभग, कीडा के स्थान ॥६॥ | 
s [ज०-फलपुष्प दिव्यजहांसोहिरहे, मंदारपारिजातह अशोक । १५ 
` > | तरु आम सुपारी त्रिया लहे, नारियल हरे शोभा घुरलोक॥१४॥| 

. “जहां ताल तमाल टेसू चंदन, अजुन मधूकवट हैं पाकर ॥१२॥| 


















| 
| 


| अमला बहेड़ रंभा जामुन, अमली मन हरती लहरा कर॥१३|' 
. [fg केथो तरुषेल आदि, जल माहि कमल बहु फूलि रहे॥१५| 

` | कल्हारङुसुद शतपत्र विविध, गु जरहि भोरगन कूलिरदे॥१५| 
[सारस बक हंस चक वाकहु, जल. कुकूट मधुर स्वरहु बोले॥ १९|| 
| मछरी बहु कच्छय जसकेजीवे, आनंद सहित जलमें डोले ॥१५| . 
| दो०-कुदः कोरेया पुष्प बहु, खिले नाग पुन्नाग! . | 
(o. जाही जही ger, | 
| E go- M गः मांधवीकी- आाली,: लो दै हु UE वहुंभांति तहा तख |. 













| —— 5. [X अष्टमस्करंधे द्वितीयोऽध्याय ॐ दिततीयोऽध्याय # [१% 
| इकवार. उसी. बनका बासी, गजराज संग. हथिनी लेके । 
तरुलता बांस तोड़त मोरत, चल भया न्हान हित मन देके॥ al oll 
जिसके मंदकी सुगंध पाकर, गज व्याप्रसिंह भर U RI 
s .गेड़ा आदि जीव सबही भागते पास नहीं आते हैं ॥२१॥ 
एकरद बानर छोट जीव, . निर्भय हे उससे चरते RIR) 
. | बेह तपित घामसे मदवहता, कती मंहिभूमर Red हैं ॥२३॥ | ..... 
. | दो०-कमल सुंगंधित बायु वह, सपत भागो जाय । ... | 
ENS JU अधिक, जल तट पहुंचा आय ॥२शा . 
` | बं-जलकमल सुगंधित नहा पीकर, भर सूंडमें जलस्नान करे [२५] | 
` | इथिनी बच्चों संग सेल करे; जलमें माया बस. सुक्ल धरे ॥२४॥ | 











| eme आय तेहिमाग बिबश, पमपकरि सेंचता बलभारी ॥२७॥ e 


नी तजे दलि Res गज हुडा सके नहि सरी en ` 


| गजग्राहको लड़ते सहस वषे, वीते सुर विस्मय माने हैं MEN |... 


` | वलहीन हुआ गज बहुत लह, बसग्राह आपने जाने हे ॥३०॥ 
| श राज संकयों पडके निजमोत्त नलसि यह enfer uu. 
|^ दिनी ड्म gei सकते, हरिपरमपरायण शरण गे ॥३१॥ |. 
[SRL eq ईश जो, - शरणागतहि खारी: : | `. 

Joco aA शरण लू, खय जात जह हार ni dd 





_ |भजन-जगत यह eud rg -- ` - . | 


PEE फक चेन नहि हुल दायक पार | . 
Es SUCI qq नित, दुरुलहि वारंवार) &] o3 


ERN. 
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| IEEE २६ ] # श्रीमदभागवते भावासरसकाव्यनिधो s 


म २२ E 
ज्यो गजमंत्त धाम में तपिके, जलमें करत बिहार ॥ 


` ` आयञ्चचानक ग्राहग्रस्यो पग, लडतलड्त गयो हार। | 
हारे हथिनी पुत्र खेंचि के; तब गंज करे विचार ॥ 
माधवराम चरण. अब गहिहों, हाय मोर WR | 


i इति श्रीः भा० "aro सरसकाव्यनिधो अच्यम स्ऊंधे बरितीयो5ध्यांय 
| श्रीमदांगवते भाषा सरस काब्यनिधों अष्टम | 
t तृतीयो,ध्यायः ॥ | 


-तृतीये तु गंजैद ण स्तुतो हरिह्पेत्यतम्‌ । 
_समुददधार d ग्राहादग्राहं देवलशापतंः ॥१॥ 


J? | दो२-गज अस्तुति सुनि आय हरि, गजको लीन उबारि t | | 
; रीय 'में-निज चक्र से, नक्त वक दियो फारि॥ 


| छेशु-3०-निश्ययप्रतिसेमंनयिर करि गज, ह रियरम जापप्रारं भकिंया | 
| उस जन्ममें जोहिय भजनकिया, करियाद वही अभ्यास RTI 
< | गेंद उ०-उसभाततको हे नमस्कार, Grad यहजंग चेत्य sil 
[RaR बीज जो इश पुरुष, ध्यावे तिसंको हिव ध्यान लहे॥॥ 
| जिसमें जिंसंसे जो जिस करके, पर स्वयंभु की हम शरण RIRI 
| निजे माया से जग प्रगदि कहो, बिपता हे कहीं पर प्रगट 6 
` | जहे. इदधिःलोप्‌ः हे. आत्म मृत्य, वह साक्षी h रत्ाकर॥॥| 
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[D m qiemes.— ( ९०] |. 

| |दो०-ज़ासु पार सुर नहिं लहें, और को पावे पार । | 

| मठ करतब लख आव महिं, सो हरि हो स्ववार॥६॥ | 

| [deme मंगल देखनको जिसके, मुनि due जगततंजिवमजावें। 

' जग मित्र बने करें ब्रह्मच, हो गति हमार जेहि नित घ्याव ॥७॥ 

. |जिसका नहिं जन्म कर्म ओणुन, युन नाम रूप कबहु न धरे | |. 

` (तन माया से धरि रचिपाले, कालानुसार संहार करे ॥८॥। | _ 

` |षहुरूप अरूप अनंत शक्ति, पर पुरुषको सदा प्रणाम अहे॥६॥ | 

' आात्माप्रकाश साक्षी मनबच से परे बिचित्र सरूप लहे॥१०॥.| . 

निष्कम सतो युनसे मिलते, नमोमुक्तिनाथ सुखमुक्ति घरे॥११॥ | 

MEHR] मूढ सुशांत मूद, नमोनिविशेष सम ज्ञान हरे॥१२॥ | 

दो१-साक्ती मूल प्रकृति पुरुष, आत्म मूल जग भूष। | 

|` नमो चेत्रपति आपको, हरौ दुःख तम कूप ॥१३॥ 
चंनसबइन्दी रशसत अमास, दे असत करो सतपद प्रणाम ॥१शा |. 

निष्कारण सव कारण अहुत, सब बेदसिंधु मुक्तिह धाम ॥१४॥ | ` 

शण काष्ठ मार्हि हरि बिपे अग्नि, गुण सोम प्रगट सरूप धारे] | 

















" 


निष्कम हैं स्वयं प्रकाश हरी,नहि लखेबेद सब विधिहारे ॥१४॥ |. 
सुक से. पशु बंधन छोरन में, छूटे. पे दया क़रतार नमो । | 
निज अंश से सबही रूप धरे, भगवान चरण बलहार नमो ॥१७॥ 
तनतिय RUE EL नाहिँ,ललपाते NE 


|ैमथि काम सुक्ती चहिके पि भजि तुम्हें. शीक्ष सिद्धी पावे). 
[आशिष आवह अलकाः सो याह बंपबोख लावे ॥१॥ |... 
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CPP. PIRE सना का क 
— नल 


दो "जे. हरि शरण अनन्य जन, कुळहू च Im नाहिं। -] 
. अहुत मंगल चरित गुन, गाय मगन हो जाहि ॥२० | | 


| SERT अक्षर परब्रह्म, अध्यात्म योग से लस. जागे 
| पारपूण अनंत आदि जगके, इन्द्री न लहे हम गुनं गावे ॥२ | 
| न्या FA चराचर जग, इरि कला से नाम रूप जाये ॥२२॥ 
i ... | fiet आणि चिनगारीजयों, तनमन इन्द्रीगुण A |. 
| सुर असर मंजुज नारी न कोठ पशु आदि रूप वह. कोई नही 
-युण कमकाल से बाहर हे, सत असत रहित सब रूप सही 
'जीने को इच्छा नहीं नांथु, वाहिर भीतर तन मुक्ति wil 
“जो मुक्ति काल st नाशे, आवरण बुरे जहं हःख सहो ॥२५॥ 


| ara m | ajo -विश्वरूप हरि Jis] रहित APA विश्व करार | | 
परमञुझ विनवो नमों, ` विश्वात्मा धातार ॥२६॥ | 


`  लिं०सब कर्मयोग से भस्म किये, हिययोग भावना धारी है।| 
योगेश नमो है चरण कमल, योगी जन रूप निहारी है॥रणी 
EUG तीन शक्ति हरि असहबेग, संबंभति गुण धारी नमोनम f 

र 'जनपाल अनंतः शक्ति प्रभुको, छबि पे बलिहारी नमोनमः।२|| ` 
T R नहि आत्म लखों हंकार युक्त, जिस प्रभुकी शक्तिसे अभिमाली। | | 


[ | पेद] + श्रोसदुभागवंते भायासरसकाज्यनिधो.... 77$ 
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|  Gmuwenw चतुर्थोऽध्याय; अ  - - [5&]| 
दो०-कूदि गरुड सों कमल ले, sed Wa निकारि। 
ग्राह ग्रसित गंज छोरिहरि, नक्र चक्रसे मारि ॥३३॥ 


न-सदाइरि भक्तन राखन हार | 
जब जब दीन पुकारत आरत, पड़े शीश दुख भार ॥ 
तब तब भक्त दुःख हरि यारत, धरिके रूप अपार । 
ग्रे फंद : फंस्यो जलमें गज, लड़िके पाई हार॥ 
हथिनी कुटुम्ब सहाय करीबहु तहुं न पायो न पार l 

` काइ न सहायकसत्य देखि निज, प्रभुसों करी पुंकार॥ | 
गरुड़ चढे रक्षा हित आये, धासथो हरी अबतार । 

नर तन धारि सार यह जगमें, लेह कृष्ण आधारं ॥ 
माधवराम गाय शुनहरि भजु, छूटे जगत बिगार । 








CEN चतुथऽध्यायः॥ . | 
|.श्लो०-चतु्े . तु. तयोग्राहः रापः aidai पुनः।. . | `` 
|. गर्जे खपाषदकृला इरिनिन्ये निजं पदम्‌॥१॥ | 
दो०-आह भयो shi पुनि; हरे पाद गजराज) ||: 
हरि साथ 'ले, निजपुर-माहि. विराज i 





इति श्री> ro भा० अष्टमस्कंधे तृतीयोऽध्याय समाप्लः। | `` 
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: | [ ७० ) a श्रीमदभागवते सावासरसकाब्यनिधो a ` खआीसदूसागवते सावासरसकाज्यनिभौ # 


बनि मंगर सुनी का पग पकरां, सुनिशापदेय उद्धांर किया ॥३॥| 
FRA प्रणाम करिसुयश गाय, गंधव आपने धाम गया Qj 
` | परिकर्मा प्रणाम करि प्रभुको, निज किये पापसे मुक्ति भया॥॥।/ 
` |ञ्जजञान वंध से गज uen हरि पशि चतुभु ज रूपगहा dH) | 
| था इन्द्रदम्न दक्षिण भूपति, भगवत जत धारण कीन महा ll] 


| दो०-मौन sp हरि भजे नुप, जदा शीश तप धार। | 
>| पेठि कुलाचल आश्रम, मगन न देह सम्हार॥८॥ | 


b लं०-ल शिष्यअगस्त मनीआये,न पचुप बेठे लखिकोपकिया || 
` | द्विज अपमानीज्यो गज बैठा,लहुअंत योनियह शापदिया ॥ १० 
A शुकउ०-देशापअगस्तमुनीश्वरगे,तृपजानाभांगमोगमाना HU 
` | सबज्ञंन हरणं गज योनिलही, हरिभजन किये से युणगाना।१। 
गजक छुड़ाय पाषेद बनाये, सब गुण गाव हरिपुर लाये ॥१३ 
हसिभाव गजकी मृक्तिकही, सुनि पाप नशेयश सुलडाये॥१॥ 
| उठिप्रात पदे. द्विज पवित्रो, दुःस्वप्न नाश हे सख पावे utu 
| सबको सुनाय हरिगजसे कह्यो, हे भूपति- तुमसे बतलावे ॥१॥ 


„| श्री भ०उ०दो१-हमेतुहें यह सिंधुगिरि,तरुत्रर तालतमाल nd: 
m शिखर ब्रह्मशिव धामशुभ, 932, विशाल 6 


बं०-कौस्तुभमणि श्रीबनमाल गंदा;शंवहचक्रगरड्रोसुमिर !४ | 
| विधि नारद शेषकला लक्ष्मी, प्हलादहि शिवतें मव नपरें॥ 
— spart कच्छ मच्यहू sue, शुभकम सूरयराशि अग्नि युने। . 
o pemanis ftre eia tp V i 
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# अष्दमर्ङथे पेयमोऽध्याय # c { ७१4. 
गंगायसुना सरसुती आदि, भ त्र सप्तऋषीशुभमनु ज लोक ॥२३॥ 
| | समरूप सत्र यह प्राप्त-सुमिरि तजि पायलहे सुह विशोक।२४। 
| उठि प्रातकाल गज स्तुति से, जो प्रेम :सहित स्तुती करे । 
दु दूर होय सुख यश पावे, प्राणांत समय मति विमल घरे ॥२५॥ | 
श्री शुक-उ० दो०-यह कहि शंख बजाय हरि, गरुड़ चढे भगवान N 

गये आपने धाम हरि. सरमुनि लखि हरषान।२६। 

भजन-हरिजन हरि सुमिरन सुखदाई।  .: ', | 
मन भटके दिन राति त्रिषय में, पल भर.कबहु' न कलपाई ॥ | 
सुख मिलिबे की युक्ति कही हरि, ufi हरि हरिजन भाई । 
गज SEIT बंधन सों हारि भज, सख न लहों प्रभु बिससई ॥ | 
तियंसुत गृह कुटंब में फॅमिके; सबरी वयस बृथा जाई। : |... 
माथवराम चेत कर अब से. अनि जे हे हरि गुनगाई ॥ 
इति श्री» "aro aro सरसकाव्यनिघौ erra स्कंधः चतुर्थों इध्याय: 
| श्रीमद्वागवत भाषा सरस काब्यनिधों अष्टम 
| स्कध पचम[ःघ्यायः ॥ 


E श्लो -पंचमे TE चाथः षष्ठ चाकथयन्मनुम | 
Fre निः श्रीकेः कृतां 383 स्तुतिम्‌ 

| दो०-अखत कथा पुति आठ से, कहत nR 
JE . | 
=^ मद्‌ आयुष "सि - qua अनू, ` जाचुष चरित . gem a 

































बन्शुक-उ०-इरिकथापापतोशनि बरनी,गजमोक्षहिरेव तमन hoa 
तामसके. भाई. रेवतमच, अजुन. विंध्यादिक पुत्र गुनो:॥ | 
विभु x द भूतरय आदिक सुर, मुनि ऊर्भवाहु आदिकहु कहे yl 
तिय अहे विकु ग शुभूहु की, वेकुठनाथ अवतार. लहे jl 
Te के हित बे ठ रचा, महिरजकन गनिहरिगुन or qug] 


Tene ÓÀ IB À BÓ —ÀÁ i 









| चचुषके सुत चालुक o2, gerer qe आदिक हैं सुत ॥७॥| 
| खुर आध्यादिक सुरपति हैं मंत्र, दम बीरक!दि मुनिवर quj 
"विराज से संभूती में अजित, भगवान प्रगरि रक्षा sg) 
| दो०-मथि समुद्र लीनो mum लाये अद्भुत रूप ॥ 7| 
|, कमठ रूप मंद्र qum. कीने चरित अनूप ॥१०॥ | 


nopia उ०ुनिवरजिसमांतिसमुद्रमथा,बनिकमठरूपमंदखा| 
| जिस भांति देवता अस्त लहे; हरि चरित्रं कहो अहुत प्यारा Hall 
"e ' हस्विरित . झाप. वर्णन करते, भक्तों के स्वामी xw 

` | बहु तापित चित्त नहिं तृप्ति होय, सुनि चरित नहीं भवकूपपरे il 
| सूत-उ०उसभांतिपरीजित प्रश्न किया,हे शोनकसुनिशुकदेवकहें| 
राजा की प्रश.साकरि हरिके, गुन गावें हिय आनंद लहें॥ १४||. 
| शुक-उ०-रण में देवों ने असुर हने, मरि गिरे बहुत नहिं उठ पाये।| 
=: | मुनि दुवांसा ने शाप.दिया, सुर सुरपति क्षीण तेजआये॥ १२ | 


। 3 e Ss, पक ade Pe noc" ९८ apto E के, SEE S ü 
हे 4 a ; Š sida . b . n ue f : y - c Sg t- ? M9 र i | 
| ७०जावेलक्षीसुनिशापसवे,सुरसलाह-करिनिश्वयनंत्रियां E) 
है ses Fe Lo NO RRB BUS YS CENE Od a 
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| eanna पंचमोऽध्याय ac. „ [ ७३ | 


. |जह्याकी सभामें सुर पहु चे, जा अपना हाल बयान किया | १८॥ 
[Frist aat को देखा, जिस भांति असुर सुखहीन रहें ॥१६॥ 
_ | मनथिर कर भगवत सुमिरनकर, हो प्रसन्न उनसे बात कहें ell 
` |इम तुम शिव ओ नंर कीट पशू, उससे पेदा पद शरण गहें। 
. हैअंश कला अंशाशहु से, तजिहरि को सुंखकिस भांतिलहें। २१ 
नहि वध्य है रक्षायोग जिसे, नाहि आदर लायक त्याग योगं | 


^ .- 





, |तिस परवद जग स्चनां पालन, संहार हेत ले तन संयोग ॥२२॥ 
` |जग स्थिति पालन का हे समय, संब जीवों के हितकारी हैं। | 
` हैं शरण आपकी जगत शुरू, कल्यान करो बलिहारी sa 
| इकरा -महझाजी कहि सुरनसों-तिन्हें संग ले आप । 
s _.-अजित हरी के शरण गे, जहे बूटे संताप ॥२ |... 
छ०-लसमें न रूप आवे जिनका, वेदों से महिमा सनी ग क| 
€ सावधान सुरवाणी से, बहा जीं Ms ar 
| १३*-सतञ्रादि अनंत विकोर हीन, निष्कल हियबासीतकरहित 
[TI कहि न विचार सके; हे नमो देववर॑ सबजग हित ।२६ 
T Sft आत्मा, इरी अरु विषय प्रकाश करे। 
Sh अविद्या जहां नहीं, उस अंकर बहकी शरण परे karl 
हे ^u D FAL प्राण, पद्धह आरा मांया से fri. 
|` 2 नाममरकुती पुडी, आठहु Spiri शरण घरे। २८|| | 
| ६०-एक वणं dm] परे, प्रगट अनन्त अपार। ~. + 
[c SURE आजित, पोरमजे ले पार ॥२६॥ | 


च -नहिनिसकी मायाको तरे जन मोहितह लनल 


Ss 
^ = l ७ % 
etd 





[s Ley] कः आमदूभागवते भाषांसरसकाव्यनिधौ # - Jh 
जित आत्मा जन परमात्मा को, सबजीवों में समह निरसे | 
जिसके प्रिय सततनु से सुरसब, बन गये सब जगह हाज़िरहे। 
मुनिजनहू हरिकोगतिनलखे, किमिअसुरवो सबका नाज़िर है।३१| 
पृथ्वी है पांव परमेश्वर के, जहँ चार प्रकारकी सृष्टि अ 
हरि स्वतन्त्र हम पर प्रसन्न हो, प्रभु बह्म महान बिभूति मई ॥३२॥ 
जल ही हे वीर्य नारायण का; जिससे सब बढते जीते हैं।| 
py हों प्रसन्न हरिसव विभूति मय, जिसके बिन जगत फजीते हैं।३श| 
"4 S ` दो०-सखांस- वायु है चंद्रमन, देवों का आधार। | 







मुक्ती का द्वार सब बिभूति मय, हरि प्रसन्न सो हम पर रहिये : | 

| हरि प्राणसे सबके प्राण अहे, जिनसे बल ओज आदि उपे 

o | समाट रूप वह सब अनुचर, हों प्रसन्न जन पर भक्त भजे ॥१७॥ 
_ आकाश नाभि से जगतन से, करि दया विभूति हरी जोबे RA 

: | दो०जल से सुरपति सहित सुर, विधि उपस्थ ecd] 

- विभूति मय हरि प्रसन्न हों, वेद अंग जहं बोध unl 

| श्री हिय के पितृ छाया से हैं, स्तन से धर्म अधर्म पग 


ARARA मय सो, होकर मसन करे दया दीठि।ख | 


ec जा i 
3) 





- os ss so ss सक 
| 





CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection, Digitized by eGangot 


 अष्टसस्कंध पच्यमोऽध्यायः# . [o93&$] 


' | कटिसे हैं बेश्य g पदः से,-सेवा करिं हरिमिन भाये हैं ॥४१॥ 
, है अधर से लोभहु: उपर होठ, से प्रीति सपर्श-काम जावे । 
` | यम भोंह से काल कटाक्ष से है, हरि विभूति मय दाया लावे ॥४२॥ 
सब पंच भूत कालहू कम, जिनकी माया रचि देती है । 
प्रभु विभूतिमय होवे प्रसन्न, भक्ती अपना कर लेती हे ॥४३॥.| 
स्वाराज लाभ उपशांत रूप, हरिपूर्ण आत्मा नमो नमः-। 
ज्ञानिहुनहिं जिसको समुकि सके; प्रभुहे परमात्मा नमोनमः 22] 
दो ०-दशदेहु दशकहिं. प्रभु, हितकर सुदु भुशकान ॥४५॥ 
—. हमसों दुष्कर कम जो, पूर करत भगवान ॥४६॥ 
°्लघुसुखदुख बहुतकमकरि के,नहिंहरि अर्णणकरिदुख पावे ४७ | 
हरिअपित लघु कम हु न बिफलं, अर्पणसे इरि प्रिय हो जावे।४८। |. 
जिमि इच्तमूल जल से सींचो, सब डाल पात सिंच जाते हैं। | 
[ef आराधन से निज आत्मा, सारा जग तृप्ती पाते हें ॥४६॥ 
दो*-तक रहित अंतहु बिना, हरिपद नित्य प्रणाम । 
निएु ण STD सत्रतन,सकल लोक विश्राम ilkoll 
मजन-सकल दुख हाक, इश प्रणाम । | | 
सकल कमतप योग समाधी, साधो आठे याम ॥ |. 
जापयज्ञ जत तीर्थ अनेकन, ओर सने इतमाम |... | 
प्रेम सहित जग जाल चोड़िके, श्रद्धा सेट नाम॥ | 
माधवराम पार हों भवसे, पूरण हे सब काम। | 
| m श्री०-'भा० भार सरसकांव्यनिधौ अष्टम à deiisema ih nus 
BEER SLE NE em. D EC 
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: |: [:98:] * श्रीमदभागवतें नांषासरसकान्यनिधो "- 


|-ऑमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधों अ्रष्ट्य 
| T ERTE जाओ 
| श्लो*-षष्ठे पुनः स्तुतिविष्णावाविभूते पुरेःकृता। . c | 
` ` 'तन्मंत्राचासुरेः .साकमंस्ताथें महोद्यमः॥१॥ | 
| 
| 



















Q- हरि संस्तुति करी, षट में दीन सकाय। | 
|... असुर संग करि मित्रता, लेवो काज वनाय ॥ | 
बंशुक-ड० इसभांतिसुरोकीसंस्तुतिसुनि,रविसहसतेजहरिप्रगर | 
2) दवो के नेनचक चौथिबंद, नहिंमहि अकाशदिशिलखे ie 
' | शिवनह्माश्याम डबी निरखे हग कमल ललाई युत E) 
eret द्युती पीताबर धर, मुखभोंह सुघर जन मन मो हैं॥॥| 
। कुण्डल के किरीट करें अंगद, झाई पड़ रही कपोलो पर ॥५॥ 
^ [Me कांची उसे हार लसें, बनमाला कोग्तुभ लंच्मीधर॥॥| 

ao | पोषेद संब मूतिमांन संगमे, लहिशिव aem रतुति seil 

सब देवे संग प्रणाम करके, हिय निरलि परेम मूरति आनी । | Ll 

दो ०अह्ोवाच-हरि काजन्मनाशथिति, नहिं गुणसे गतिपूर । | 
do £22 लघुसे लघु बड़ बड़े से, नमोपूर्ण दुख दूर॥ | 
| च०-सुलचाही जनों से पूंज्यरूप,तंत्रहबेद बिधिबहु करिके। | | 
यह बिश्वमूर्ति हम लखें प्रभ, सोहे त्रिलोक तंनमें घरि ॥४॥ |: 
तुम आदि अन्त meg में हो, रहते स्वतंत्र ami सने। | 
जगके हें आंदि अंत मध्यहु, quit ज्यों efr urea || 

_ „निज माया से जग रवि पेठे, बुधमान अझुए तुमको निरते” l 
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| न्न TS . _#अष्टमस्कषे षष्ठोऽध्यायः # [ ७9 ठोऽप्यायः क . [७5] 
ज्यों गो में घृत पृथ्वी में अन्न हे, अगिन काउमें चतुर लखे ॥ १२॥ 
हेकमलनाभतुम्हेललि प्रत, जिमिगजजललहि शांतिपाई। १३ 
पूरण करि ये मनोथं सबका, साक्षी जिनके प्रमु बरदाई ॥१४॥ 
दो०-हम शिव सबसुर प्रजापति, लखें न तुम्हरो. मेद। 
आप विधाता सबहि के, हरिये हमसे खेद-॥१५॥ . 
go -Jg उ०-बिनती सुनि सुरकरजोरेलखि,ग॑भीरगिरासेषोलेइरि Ij- 
एकहि इश्वर करि सकेकाम, हियसिंधु मंथनकोनिश्‍चयकरि। १७ 
भगवाजु “हेशिवजह्मासबदेवसुनो, सुनिस॒खपावोगेयत्नघरो १=। | 
जब तक न उदयहो तुम सबका, दानव देत्यों से मेल करो Ute 
निज स्वार्थ में अरिको मित्र. करे, ज्यों वंद सपे मूसा से quil 
यह काटि पिटारी माल खाव, काटे पे उसी को खाय़ गहे.॥२०॥ | 
em मिलने का यलकरो, जिसे पिये अमर हो जोगे ॥२॥ | - 
ओषधी छोड़ मंदर मयनी, कदनी बांसुकि करि पावोगे॥२२॥| `: 
दो०-इम सहाय Gnd mu मिलिकेसाथ। | 
| असुर दुःख भागी बने, फैल सब तुम्हरे हाथ ॥२३॥। 


बं“-देतयों की eli हां करना शांती से कांजसिघ रिससे नहीं।२७ |... 
Teen विषसे लोभ कोथ, नहिंकरो वस्तु में चाह सही Ps 





— OPMTERIOPEUE EDU अंडे) ss Se Sn Hr. 
b ७० ०22525 i i mm - uino ads ui 







Eun i fua लि 32 * कीपि ios जि नेरो | ii 
Ef LET SSNNSS जितका निकला बलि 43, जय लशी तेका निकूटलियां।२६॥। . 





EE 





T 

[em] # श्रोमदुभागवत भाषासरसकाच्यनिधी | ¬ | 
हक्क E या 

बुधिमान इनदर सदु बेन कहें; जिंसबिधि हरि युक्ती सिखलाई।३० 
हम दोनों भाई नहक लढे, पुनि.बलि श'बरके मनभाई॥३१/| 


M असर मेल करि, असत मथन सलाह । | 
परम यतन.>करने लगे, करिके . सच्ची राह॥ | 


छं०-दोऊ मिलि मंदर गिरि उखारि, गजते सिंधुतटलेके चले।३३| 
थकि गये देव तजि अलग भये, बेवश हैं हम सब कहें भले ॥३॥॥ 
गिरि गिरिके असरों को कुचला, रहे देत्य बीचमें कढिनसके ।३५ 
| पद हाथ टूट थे मधि में देत्य, हरि प्रगटे जब सब दलित तके! ३१ 
'गिरसे कुचले सर असुर हरी की, असत दृष्टि सब पुष्टकिये ३७ 
[कहि कर से गिरि गंरुड़ पेधारि, देवता देत्य हरि संग et ha 


दो —UHA E गिरिधरि दियो गरुइसहित भगवान। | | 
निदा किये आदर सहित, विष्णु गरुड निजयान RE 


भजन-मेल से पवत लेत उसरि।  —í | 
'कठिन से कठिन काज जगमा हीं, सिद्ध होय मिलिचारि॥ 
-अलग .अहं. करि जीवं बने बंधि,.मिलिहो ster | 

| 

| 














|. . जबलग मेल न. घर में होवे, दुख दरिद्र भय कारि॥ | 
|  माधवरांम .मेलकरि जगसे, आतमा लीजे, तारि 





f 





| दोौ०-विष भय से व्याकुल सकल, शिंवकी fedt 


छं०शुक-उ०-घासुकहि अभूतका लालचदे,.लाये गिरिमें बंघनघांघा। | 


| इम जन्म कमसे प्रसिद्ध हें, गहियुल अहि पूछ देवतहि दे ॥४॥ 


| esr निरति PR em, थे खुशी हिरा । 
|... दीप get हरि पीठ पे, मंदर गिरी लंखाहि | ; 


गिरि उपर विष्णु विराजमान, गिरि. — — CUN, ^ हाय से इरी. दबाये हैं। से 


'अप्टमस्कंघ जनसस सप्तमोऽच्या + ^ [et] # [a] 
श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्यनिधो अष्टम 
. W4 सप्तमोऽध्यायः ॥ | 


श्लो०-सप्तमे मथितोद्भूत विषभीत्याखिलेजनेः॥ | 
_ स्तुतः सन्हृपयारुदरः qut विषमितीयते ॥१॥ 












_ सते में दुख देलिके, स्र जहर पी लीन ॥श॥. 


मथनेको श्रीपति अहिसुखगहि, मटसिंध मथनले सुर्साधा ॥२॥ | 
यह महापुरुष करतष ललिक, कहं असुर अमंगलपू'ि न ले।३। |. 
कश्यप सुतदेव असुर गहिके; अम्सृतहितं सिंधु मथनलांगे ॥५॥ 
बिन भाः पवत जलमें इब, नहिं सधागहां बहुंसुर आगे ॥६॥ 
मन मलीन सबके तेज हीन, पुरुषार्थ भागसे हरा दिया ॥७॥ 
गणपति पूजाइरि कहिकराय, कच्डपतनुंघर गिरिउठोलिया ॥८॥ | 


असुर में अपुर रुप बल दे, उनका «ub बंदाते हे । 
देतों में देवी बल बदाय, विष्णु सहाय -पहुचाते हैं ॥११॥. 
हरी दबाये है।| 











= B 
| 
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| [z 238 ES अमद भागवत भाषासरसकाब्यनिधी a ¬ | 


| 


| 


आकाश मे विधि शिवसुरपतिसुर, विष्ण पे पुष्प बरसाये ३ 
pum BEST जलजीवहु भीतर हैं Ing 


दो०-वासुकि मुखसों बिष कढ, असुर मलिन लगि wu 
O पल इल्वल पोलोम सब, गे हैं हिम्मतहार ॥! | 
|चं-देवता परिश्रम से व्याकुल, हरिमेरित घन. वर्षे तिन पर| 
शीतल बयार वह देवन पर, ह प्रसन्न मथते हें चित धरं ॥५॥| 
| सुरअसुरमर्थ नहिंकुबनिकला, हरिग्यजितआपही merenti 
तन Su पीतपट क्रीट मुकुट, धु घुरारी अलके प्रेम पगे ॥| 
श्राति कुडल लाल नेन करमें. अहिरस्सी पकरे मथन करें| 


सब विकल मास विषकी मगे, लीरारणजाय जहरांभुविगल el 
शिव उमासहित ललि सरमुनि सब, दंडवत करें स्तुति adl 
तप रूप मुक्ति दायक जनके, फलदेत भक्तको बरदानी tell 
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|... mae सप्तमोष््यय॥ ^ [e| ie 
| सुख अग्नि आत्मा सब सुरे, महिचरण कान दिशि बंतलाये) 
[Stet जिहाग॑तिहे कालचंड, चरअचर जासुबश में आये ॥२६॥ 
| a नाभी बायु स्वांस Ren, जलवीर्य चद्रमनशिवके-अहें us 
कसी सभुद्र हड्डी पहाड, ओषधीरोम हियधर्म कहें ॥२८॥ 


| दोौ०-पंच' उपनिप्रध शिव आहे, अडतिशकला WAR ` 
परमार्थ को 'ततहर, स्वये ज्योति भगवाने॥२६॥ 


IK" EE ‘er AH m d A 
| ORAR अप्रमंसच रजतम, हैं नेत्रतीन कहें शास्र कथन । 


अल श्रुति sva qs, ERAI शशञ्नहरुत्रिपुस्मथन ten 
| शिबिर grs सब लोकपाल, सुर आपकी मिमानहिंजाने। 
i; hh जहां नहीं पहु ते, हर परजद्म ज्योती माने । lat 
जि ख काम त्रिपुर कालु नाशक, स्तुति अणाम पूरहि आशे. 
| m | ibid "सनन कस्मिरम जगत पलमें नाशे L3 
[AN उमासहित जे हिय i, मुनि आत्मा गुरु हये मानी। 
कह उम्र पुरुष म्रशानबासी, reist मूढनर अभिमानी ॥३३॥ | 
| दोर aniis से d: EE असतमग्र, लखें न रूप तुम्हार | px l 
| "VR कारि मनलं, किमि पाहे aen | . 
| x S Kd लिन Mt s PE 

| AET महेश पर सड, प्रभुसे भयदाग्रक-काल इरे ॥३५॥ | 
f सुक-उ०-विषनका दुखेलस्व ] शिप्वदयाधा रि 9 सक्नजीघ्रनके हितकारी E : 
| UNT PLA सारी E 


| 4 2 Tga amr सद्योजात ब\मदेव Bo e ली : ; x E eR SERE 


4 A TN ns. 





E 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ =२] sxümqam ८२] # श्रीमद्भागवते बते भाषासरसकाच्यनिधौ # 7 


CS पारखा“ "ME 


É 
^ 
i 





| 


— 


शिव उ०-हे प्रियेपजाका दुःखल खो, बिषनिकला चीरसिंघुलेअब ३७ | 


rares सबके अभग्र करों, पालन हे दीनका मम करतब ॥३८॥ 
क्षण भंगु देहे निज प्राणां से, थोरो की साधु रक्षा करते। 
| माया से मोहित वद्ध बेर, जनमूढ देष दिलमें धरते ॥३६॥ 


दो०-दयावान नर से हरी, प्रसन्न हो भगवान | 
हरि से हमं हमसे जगत, बिष खेहो हितमान ॥३०॥ 


छ०-शुक-ड ०-करिसलाहजगभावन शकर, ब्रिष खानेकोाअनुसानकिया | 


जाने प्रभाव जगदंबउमा, उपकार निरखि हिय हर्ष लिया uen 
बिष हालाहल हाथों में ले, शिवदायाधर कट पान किया ॥४२॥ 
भे नीलकंठ विष प्रभाव से, जल आभूषण शिव बना लिया ' 
साधूजन रह पर दुखसे दुखी, यह अखिलात्मा का आराधन ।४४| 
विषिहरिसत्ररिवहिप्रश सिरहे,विषपानकमललिशुभसाधन।४५ 


दो*-विष पीवत्‌ में महि. गिरा, ताको करें प्रवीन्‌ । 
. ब्रीडी सप्‌ बिषोषधी, मशा डांस गहिलीन des 


भजन-सार है जगमें पर उपकार | 


| 


धन सुत E बहुतों के होय विवधि व्यापार ॥ | 


` 'ज़ो लवलीन रातदिन इनमें जाते बाजी हार | 


` ` पर उपकार हेत. शिव AR, लीने कंठमें धार ॥ | 


jves qai यथाशक्ति तन धनसे, परहित करो विचार | 


समरथ-हे परहित नहिं कोना, देतशास्त्र धिक्कार || 


` ` माधोरामः जगत भल. चाहे; . होय जीव भवपार। 


स्कघे सप्तमो 


SS TIS PE Pa 


l 


| 
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| __# अष्टमस्कष अष्टमोऽध्यायः # [03] x अष्उसस्कंघ अष्टमोऽध्यायः  - [a] 


` | श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्यनिधो अष्टम. 


0 RN अष्टमोऽध्यायः ॥ 
श्लो०-अष्टमे मथ्यमानेऽञ्धो लद्म्याविष्णोरृतेऽसुरेः ॥ 

धन्व॑तरेह ते सोमे मोहन्युद्‌भवईयते ॥१॥ 
दो०-मथत सिंधु निकसी रमा; हरिसंग भयो विवाह । 

अठयें असत देत्य गहि, प्रभु मोहनी . निवाह ॥- 


छ०-शुक-उ ०-सुर अखुर नगन . बिषपियाशं सु, फिरमर्थकामधनूनिक ली 


- | मुनिहवनके घत हितलेत भये, सुरभी से सभें सब क्रिया भली ।२। 


फिरउच्चश्रवा अश्व निकला, सुरपति ने नहीं बलि ने लीना ॥३॥ 
ऐरावत हाथी चारदंत, केलास शिखर समता कीना Hel 
कौस्तुभमणि निकली विष्णु लई, हियका आभूषण ताहिकिया ५ 
फिर कल्पवृक्ष सुरपुर में रहा, मन इच्छा फल शीघ्रही दिया NEN 


| । निकली अप्सरा स्वगभूषण, झदुगति बानी हेरन जिनको |» 


फिर लक्ष्मी निकली हरि में पर, दशदिशाचमक विजलीइनकी ।=। 


| दो+-चाहें सुर नर असुर सब, रूप शुणों की खानि। 


सबही-के मन हर गये, हमे मिलें यह suf usd 


de सुरपतिनेझआसनबिमलदिया,धरिरुपनदीलियेखर्णक्लश१० | 
भूमी सब ओषधि ला दीनी, मधु माधव ऋतु पंचामृत रस। ११) 


ऋषि मंत्रपद अभिषेक होय, गंधव गावनारी नाचहिं ॥१२॥ ` 
| बाजि rer वीणा अनेक, शंखह वेणु धुनिमद aree ॥१३॥ | 
दिग्गज ले कलश छोड़ते जल, सुनिमंत्र पद लक्ष्मी नहाय Rel): 
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लाये समुद्र शैभपीत बसन, वेजंतिमाल वरुणहु पिन्हाय ॥ १५) J 
[आभूषण विशकमा सुमाली, सरस्वतीकैमैलविधि कुंडेलनाग | 
| स्वस्त्यनंभयो लेकमलमाल, मु्सकमलहसनिदशुभसो भाग १७ 


दो०-केग सूकम शुभ अंग संभ, चंदन WERE | 
नूपुर धुनिजनु कनक तिय, लखते असुर feet ॥१०॥ 


| | ४ं०-ओऔगुणविहीसे, तिंज IRR, देखनको 'लक्ष्मीआई हैं, 
गंधव यक्ष सुर असुर्मुनी, सब 33 पांति लगाई E ॥१६॥ 
| तप जहां तहां नहि कोधे बिजय, ste जान तहां नहि संगत्याग) 
| कीउबड़तहांनहिं कामजीत, किसगिततमें हैं इन्द्रादिविभाग । २०/ 
कह धम “तहांभहिं जीव सुहृदे, कहु त्याग ५ तहांमुक्ती हे adi | | 
| बल ` कडू काल से नाशसान, तंजि.विषण और क्रो होय सही Ht) 
| कोइ चिरंजीव ` मेंगल तन नहि, क्रो मंगल < हैं नहि चिरंजीव! | 

जहांदोनों वासअमंगल' भ्ल, मंगलमग्रत्यागी पुरुषञ्जतीव।२२| 


| दी०-दोष रहिते बरनि लल्यो, शुन बिन सबकी चाह | 
| सत्रे गुण रहित गुण सहित, ferit मुकंदहि व्याह। | 
3०-शुभकैमलंमाल हरिगलेडाल, eara निकटहीखटीरमा २४ 


| जगजनक हरीदियो:हियेबार्स/निजजंस पालन करती हैं चमा २५| 
धाजहि बाजे शंखहु सुदं, सुर तियनाचहिं शुभगान'करे॥२४॥ 


% 884" ९७७ 


















. १५.७ दुर्बासादि २-गुरू शुकादि vaaz हि -३ qe | 
मोदि x fag ui 
j| 5 सहलाजु नारि x T: 


` Hua >माक़डेय-८ ह्रिण्यकश्यपादि e REESE UST Auk coo co d 
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— अध्यभस्कंध - * [e] 


शिवविधि सुर्मुनि सबस्तुति करि, बहु वर्ष सुमन हियहपे घरे । २७ 
- लक्ष्मीजी लखे सुर प्रजापती, युवान भये निवृत्ति पाई ॥२८॥ 
` | भे असुर लालची तेजहीन, उद्योग लाजविन दुख छाई ॥२६॥ 
कन्या सरूप मदिश निकली, हरि संपति से सब असुर गहे।३०। 
फिर अद्भुत पुरुष एक निकला, घन्बंतरि जिनकानाम कहें ॥२१॥ 


दो०-दीर्घ भुजा शुभ कठ हग, श्यामल तनु बनमाल [ 
पीत बसन भूषण लस, शोभा अधिक विशाल. ॥३२॥ 


` | दं०-श्रति कु उलक्रीट अलकसो हैं, हरिपुरुषसिह अवतारहरी । ३३ 
| अम्मृत से पूरण कलश लिये, अंशाशबिष्णु:की कलाधरी॥३२॥ 
` पढे आयुर्वेद यज्ञ भोगी, लसि असुर छीनके ले भागे ॥२५॥.| . 
` |ले गये असुर सुर उदास सब, ले शरण खड़े भे हरि आगे URSI 
देवतों की दीन दशा लखके, साधेगे काम मत दुःख करो ॥३७॥ 
सब लड़ें असुर हम हम पहिले, नहिं तुमइककहते धीरधरो ॥३८॥ 

देवों को भाग उचित चहिये, मिहनतकी धर्म सनातन यह ॥३६॥ |. 
इक इक रोकहिं मत्सर करिके, बलवान निबल से लेना चह ॥४०॥ 


दो०-सब उपाय जानत हरी, ताही छन प्रगटान । 

|  smgd मोहनि रूप धर, जगकर्ता भगवान ॥४१॥ 

. | &०-शुभ श्याम कमलतन अंग सुधर, कानों में कुंडल झूमिरहे। 
| नकवेरर गोल कपोल अमल, भाई परती ननु चूमि रहे ॥४२॥ 
है युवा वयस शोभा सुंदर, स्तन के भार से झुकत चलें। 
` | सुख में सुगन्ध युत पान लसे, चंचल हग चारों तरफ हिले॥४३॥ | : ` 
| केशों को शोभा कौन करें, फूलों से. कशो को शाभा कोन कहें फूलों से. युन्थी. बेनी लटके! | बेनी लटके। 


»- 
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[ ददे | s श्रीमदभागवते भाषासरसकाव्यनिधी # —— 0 भाषासरसकाञ्यनिधी # 
| गलहार बुल्ला बाजू में, मुनियों को मन लखते अटके ॥४४॥ 
कंटिमें अतिसुघर .वसन सो हैं, द्वीपहू नितंब शोभा भारी। 
SIE घंटिका किमें शुभ, नू पुर धुनिसूद सुनि मनहारी ॥४५॥ 


दो०-कुछ लञ्जित सी लखत हैं, चितवन नेन विशाल। ' | 
दत्य ' दानवों के RÀ, जागो काम कराल UU | 


| 
भुजन-मोहनी मूरति नारि सरूप t | 
. संगर अंग में विष व्यापित जहे, लागत TUER रूप ॥|' 
„ कामी मूढ न अंत निहारिहि, संससनि शाहो भूप। | 
. चण संख हेत मूत्रमल चाटत, परे अंत तम कूप ॥ 
. दौडत जीव नारि के पीछे, समभे छांह न घूप। |. 
oc विषय भोग करि तृप्ति न पावे माने seus gal 
` ` माधवराम श्यामसुर हितको मोहनि भये अनूप । 


` इति श्री भा० भा० सरसकाव्यनि धो अष्टम end अष्टमोऽध्याय 

`| श्रीमद्भागवते भाषा सरसं काब्यानिधों अष्टम्‌. | 

. _ स्कंध नवमोश्याय ॥ | 

श्लोऽ-नवमे . पोहितेदेयरपितेऽ्छतमाजने। | 

T qe देवेभ्योश्मृत दत्तं ques ॥१॥ | 
` | मोहित देत्य कलश अस्तत, दियो मोहिनी हाथ । 

[IE केलि प्यायो सुरहिं, नवयें गावहिं गाथ ॥१॥ 
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EC न जे गए | यजमान अग्नि मुनि, खड़े. भये इकः साथ । .. | 
| rema अम्मी सनक रवि, मानि नेवायो माथ॥२र॥ | 
 |०-एसे. गुरु शिष्य वितरं करें, आये बामन बट रूप'किये! | 

| शिर छत्र कमंडल दंड दाथ, जन अह्यचर्य ही रूप लिये ॥२३॥| 
यज्ञोपवीत मेखला मूज, संग .चमहु बगल. दबाये E 
शिर.जय सोहते भगवत के, अति अडुत शोभा पाये हैं ॥२॥|| 
आये ससि अग्नीउठे लपट, भगुशिष्य सहितआदर कोना ॥२५॥| 
यजमान प्रसन्न देखि छबिको, सन्मान किया आसन दीना Usi] 
स्वागतकरि पद परखा बलिने, करिप्रणाम पूजन विविधि किया|| 
चरणाम्रत पाप हारि पीकर शिव धरेशीश शिरधार लिया Is] 


` | te बलिख्राच-स्वागत है ब्रह्मन तुम्हें, पद में करों प्रणाम | 
| , Ste बहआषि रूपधरि, देत हमें विश्राम ॥२६॥ 


| दंद-भेतृप्त पितरकुलभी पवित्र, तुमआ ये quta नहिं कम।३५| 
अग्निह तृप्त्‌हो गये खूब, महि पग पर से जलसे शुचि हम HR 
बटु मांगो जो.जो इच्छा हो, गो स्वणेथाम भोजन कन्या।| 


i 


- | गजंबाजि भाम रथओरह कुछ, हम देय भाग माने धन्या ॥२॥ | 
| दो व्याहेद्विज कन्या तुम्हें, जो हमसे कहि देव। | 
देने की श्रद्धाः बेदी, कुळ. तो e लेवे ॥. ` 
भन्ञन-बिप्र को माने सव da, | 

' |“: धुर अरु असुर यंज्ञकिन्षर नर, विविध देह सब था 
bx | i शिव विधि विष्णु विप्रको'माने) आपनः इष्ट पुकार "y 
` _ LI वि विन छोड़े, सेव अकार यह udo सोई बिभ्र: विग्रपन छोड़े, सब अकार यह हार] -_। 
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x अष्टसस्कंथे नवमोऽध्यायः ॐ — ऽक यन्धि ws. [2S l|: 


नक अप्टसरकल नवमा पपार CIL UE 
छं०शुक-उ०छीनेआपसमें असुरकलश,धमकावेत्यो देखीनारी।१ | 
कया रूप अहो क्या नई उमर, पू छते काम वस ह भारी ॥२॥ 

हे कमल नेनिको हो किसकी, मनमथती कहां से आइ हो ॥३॥ 
सुर असुर किसी ने नहीं छुई, जानें हमरे मन भाई हो. ei 
क्या दयालु विधिने भेजा तुम्हें, इन्द्री मनके सुख भरने को ॥५॥ 
अम्सृत के हित हम सब लड़ते, आई झगड़ा तें करने को ॥६॥ | 
: कश्यप मुनिके हम सब हें पुत्र, दो बांट असरत नहिं भेद धरो।७। 
| सुनि माया मोहनि विष्णु कहें, चलो इटो न हमसे बात करो ।=।.| 


भगवान उ०-दो०-केसे कश्यप पुत्र हो, चाहो पर की नारि d 
नारी में विश्वास नहिं, पंडित करें बिचारि ॥६॥ 


छं०-भेड्या वेश्या नारि तुल्य थिर प्रीति न करि नर नंये चहें । 
विश्वास किये धोखा खावें. सुनि संतसीख. ये सत्य कहें ॥१०॥ | 
| | शुक०-उऽपिघलेहं अरुरमुदु बचन सुनत, हंसके झटअस॒त कलशदिया 
| ले कलश कहें हम बाटेंगी, नहिं रोको जो हमंचहें ESTA 
. | सुनि असुर बचन हां हां कीना, नहिं थाह रूपकी पाई हे ॥१३॥ 
नहवाय हवन करि बेठाया, स्वस्त्यन, चुनी dé छाई हे ॥१४॥ 
कोरे gae पहिरे हें असुर.. जन कोरे रह बेठे आसन ॥१५॥ 
सुरपांति ग्रलगकी पी न जांय, हो धूपंधूम हरिकर शासन ॥१६॥ 


QER रूप मद भरे हंग, UIT नूपुर झनकार 

उर करमें कलशहु घरे, हलकत हियमें हार ॥१७॥ 
“नासा बुलाककु डल हलकनि, श्रीसखीज्यों बस्त्रसंम्हारे हें।| C 
अंचल उघारि इत नेन मारि, देवों के काज संवारें हें ॥१२॥ | 





T 
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| Exerc Ec] ॐ श्रीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधौ # 7 


पय सर्पको असुरहिंअडतहुतस, निदईजानि नहिंदियाअख्रत।१६|| 
करिग्रलग पांतिवेठ!रि सुरन्ह, निजशरण देखिकरते ERT Roll 
लेअम्रतकलश देत्यों को छलि, देवों को STER इरिप्यावें ॥२१॥| 
परखे हैं असुर अब हम पे हें, मट लोटिके बाते सम भावें॥२२।|. 


दो०-सुनि २ कोमल बचन छु, विवश असुर हाहि | 
उलटी भी सूधी शुने, मोहित कुड न कहाहिं ॥३२॥ | 


| जिं०-धरिदेव रूप राहूने पिया, घुसिके रविशशिने बतलाया Ul 
_।हस्विक्रसे शिरकट काटि लिया, शिर अमरभया ग्रहमें झाया ।२५|' 
'जब पव में रविशशि ग्रहण परे, बदला लेने को धावे हैं ॥२३॥| 
हरे र्ता करते अझत प्याय, भट अंतर हित हो जावे हैं ॥२७॥ 
इस भांति सुर असुर मिहनत की, हरि आश्रय से फल सुर पावे। 
हरि विमुल असुर कोरे रहिगे, यह शिक्षा सबको समभावे ॥२८॥| 
| दो०-मन वांनी से अलग इरि, धरत अनेक न रूप।: | 
हरि पूजे सब तृप्त जग, शिक्षा परम अनूप ॥ 
| भजन-आसरा इरिका सबसे नीक। | E 
निबल देवता STET प्यावे, प्रबल असर भे फीक ॥| 
हम अस कर कर पुरुषारथ, पीटें कोरी लीक।. . |. 
पूर परे नहिं सपने उनकी, मन मारे रहे भीक ॥ | 
„ _ माधवराम श्यामंके आश्रय, विगड़ी AET | 


इति Sto भा० भा० अष्टमस्कंधे नवमोऽध्यायः समाप्तः। `. | 



























CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 








x अष्टमस्क घेः दशसोऽध्याय ॐ 


श्रामद्धागवतेः साषाः सरस कीब्यनिधों अष्टम 
CEN देशमाऽध्यायः॥ 0 


' | ३लो°-दशमेमत्सरादद लैरारधेतुः ^ सधेसुरेः । 
a देत्यमाथाविषणणेषु देवेष्वाविवभो:हरिः ॥९॥ 
| |,दो०-मत्सर .करि .सब..देत्य मिलि, लड़ देवतों संग । 
i . हारेसुर लखि प्रगट ER, दशमे वरणत ढंग ॥ 
. | छं०-शुक उ-नहिंदानवअसुर अमृंतपाये,हरिविसुखपरिअ्रमयद्पिकिया |. 
| निकराय असतपुनि प्यायसरहिं, विष्णू प्रभु अ तर ध्यानलियाँ ।२। 
सोतेलों की उन्नती देखि, नहिं सहें देत्य लड़ने को -चले-॥३॥ : 
| देवता वली अम्छृत पीकर, हरि आाश्रयले भिड़ गये भले ॥९॥ 
| देवासुर दारुण रण हे नाम, भासंमुद्र तट हो रोम खंडे ॥५॥ 
' | तखार वाण बहु अस्त्र चले, मिलि असुर देवता जोर मिड़े॥8॥ 
| | भेरी शुदंग डमरू बाजे, हाथी हय वीर घोर . गाजें ॥७॥ 
GRE से रथी पेदल. पेदल,' असवार सवार भिड़े राजे dien 
`: दो“-असुर. ऊट हस्ती चढे, कोऊ खर - असवार 6| 
`. वानर ऋत Paese, घाहन' बिबिधि प्रकार Neti 
' ४० -बेकगद्धकक्‌ पक्षी बहुरिधि, quta महिषवाहनधारे [१०] 
| ्यास>रगाल अनक्‌ जीव, बकरा सूकरंचदि लकारे ॥१ | 
जल थल जीवो पर सवार संब, दोनों सेना. बढती आगे ॥१२॥ | 
पॅट RIARI त्र बायै, मंणियुत दो चमर दुरन लागे ॥१३॥ | c 
| वायू सेंइपट्रफेहरवे; रषि किरनसे युकुटमणी चमके ॥१९॥ | 
सागः (समान R उड़ी; जलजीत qum वीरहु दमके॥१५॥ 





क NN 














j 
} 
| 
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[६०] + आमदुभागवते माषासरसकाव्यनिधौ # 


दो०-पुत्र बिरोचन बलि बली, d$ उडून विमान its | 
` झस्तशस्त्र: से पूर है, प्रगटहि अतर ध्यान ॥१७॥ | 


| छं०-बेठेबिमान शिर सोह अत्र, वहुवीर संग शशिसमसो हें ol 
'सेनापति,नमुचि बाण शंभर, नहिं गिने बीर हम समको Epea 
| हेती प्रहेति इल्वल आदिक, जह वजदंत. शकुनी राजे ॥२०॥| 
हयग्रीव शंकु शिरधन दुंदुभि, तारक निशंभशु भहु भाजे Mti 
मय त्रिपुराधिय अरिष्ट ओरो, कोलेय पुलोम वीर सबहीं ॥ २३. 
दख पाया असत न लहालेश, लखिसुर शत्र रणमें जबहीं ॥२१॥ 
: `)गर्जनकरिश'खबजाय दिये, REI उन्नति अससहि न सके २ 











' | ˆ `| ऐरावत पर सुरपति सवार, रवि उदया चल RTA तके ॥२॥ 














| दी०-सुरपति के चहु फेर सुर, विविधि बाह असवार | 
वरुण अग्नि सब लोकपति, STE गहे RIRI | 


चे>-भिइगयेपरस्पर कटुबच ह हि, लजञक़ारलो जोड़ी पैमिड़न २१ 
बलिइनद् स्वामि कोतिक तारक, मित्रहुप्रहेति हेती झो अरुन [२८| 
यम कालनाभ विशकर्मामय, श वर त्वष्टा सविता रोचम॥ २४: 
यपराजितनमुचि SS ग्रश्‍वि, बलिसो सुतसेरवि quae ।२० | 
राहू से चंद्रवायू पुलोम लड... शुम्भनिशुम्भ महा काली॥२॥॥ 
अग्नी ओमहिप इपकपीजंभ, विभ्रम इस्वलगातापि aet ttl 
दुमेषे काम उत्कल मात्री, गुरुशुक शनीचर नरक लड़े। ग | 
बायूनिवात कवचहु बसुसब, कालेय झसुरदलजाय fie till 


न QARA पुलोमः सत; रुर.कोषवश Gas ANI 
डन्द युद्ध रण में कर, प्रहार करि स्वछन्दः॥३६॥ 
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a sd अष्टसस्कघ दशमोऽध्यायः # . [6t] 
| छं०-गजधोड़े रथपेदर सवार भुजशिस्कटि कवच लंगे गिरने।३७' 
| सथ चक्र पदों से घूरि उड़ी, रविं छिपे रुंधिर 'कुण्ड्हु भरने॥२८॥ |. 
`| शिर कटे गिरे कंडल किरीट, दवेदंत होठ हंग क्रोध भरे ॥३६॥ |. 
| id आभूषण युत भुज हैं, कटि बीर अ ग एथ्वी में परे ॥४०॥ 
सुरपति के गज, को तीन बाण, हनि फिरे कबंध मु डनिरखे ॥९१॥ | 
| गजपद रक्षक चारि के चार, हनि एक मातलिहिबली लखें।४२। | 
| विनपहु चे ने सबकाटे वलि यहलसि शक्ति विचित्र गही eR 
E भी काटी शूलहु तोमर, लिये जोन २ सब कारे सही een . 
| दो*-अन्तर हो माया प्रगि वर्षहिं लगे पहाड़ ॥९५॥. | - 
RUM गिर सुरों पर, शिला चूर्ण कर हाइ os . |. 
| च°-फिरनग्न राक्षसी राक्षसबहु, अहि बीजीसिंहसरुप घरं। ९७ | 
| काडे मारो करि घोर नाद, गज हय मदहि नहिं देर करे॥४८॥ 
| वादल गज अग्नी वर्षे, वायू प्रेरित बिजली चमके॥४६॥ | . 
| सावतक अग्नि प्रगट घुरगण,सुस्सेनं जलाय जोर चमके ॥५०॥ 

| उमड़ा समुद्र. बहबायु चण्ड, उठ लहर भयंकर दुखदाई ॥५१॥ | 
| इस " भांति अनेकन CR करि, सुरसेन विकलंगे यिरताई ॥५२॥ | 
RRR न बने सुरहरिसुमिरे; जग मावनप्रभु प्रगटे हिनं ।५श | 
| 5: feos अष्ट सुज अस्त्रंगहे, हंगकमलकीट शिरपीत वसन (५९ | 
| हरिगरे लोप असुरि माया, ज्यों संप्नहरि स्ति RRR ५५) 
| इनि शूल कालनेमी हरिको, गहिप्रभु मारयो सहवाह' मरे ॥५९॥ | . 


















दो०-माली और सुमाली, माल्यवान तिहु भाय। : |. 
! काटे शिर हरिचक से, रहा सुयश बहु. eT | 
UT UM टा z E 
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> जगत में हरि हैं सांच सहाई | 
विद्यालय जप युक्ति अनेकम,. रहो समाधि लगाई 
हरिसुमिरन सेवा बिनं कीने, जिमि जलको ha i 
तनधन पुत्र मित्र परिवारहु, माता. पिता. लोगा 
हरि बिन कोऊ.'काम न.आवे; लेह हिये अज़माई | | 
रहि. प्रारूध भोग: पर प्यारे, धीरज fend wm 
माधवरांम सुमिरु मनसे हरि, दोऊ लोक बन. जाई | 


| i इति श्रीं Rio ARTo सरंसकाव्यनिघो अष्टमस्क्रध दंशमो5्ध्यायः । 










| श्रीमद्भागवते भाषा सरम कांब्यनिधों अष्टम | 
स्कर एकादशाऽध्यायः ॥ | 

श्लौ०-एकादशे तु दवेषु देत्यधातिषु नारदः। . ` 4 
|. खाद वासुकी, उतान्देतयानजीवयत॥१॥ › , | 
` | दो*-मार्रहें असुरन. देवता, नारद. रोकों जाय । 
po यार में घायल असुर, शुक्रहु दीन जिवाय ॥.... | 
A | go शुक-य५-हरिकृपासे सुरपतिसुर हर्ष agaz देत्पों कौळु'यंलचंले। ; 
Srah बलि हेत एठार्‍या इन्द्र बज सब प्रजा हायहा फेरे बले: 
„| रणम बलि वीर से कहें इर, गहि बज निरादर भारी करि ॥१! | 
[mmt माया करि जीते भाया पति, हगवाल मूंदि नट घुनलेहरि ४4. जीते मायां पति adia el धुनलेहरि jol 





| मायावी: तंग हरों शीशं, ले असुर यंतन करले बेहद MEI. 


` - जय अजय कोति सत्यूआदिक, कम-कमसे सबही धरते हे. ॥७॥| 


3 B! में शोचनीय तुम्हरी, दिलमें नहिं एकहु बात गहों ॥६॥ | 


` | बलिको मारा बंजहु SERT, लगते गिरसम बलि भूमिगिरे) १२ | 


BE CE ELE LUE DE Cui बेथि हियमें हषं ॥२१॥ M 
. [mere से इक हि मातलि हनिं रत ज्यों घमअसुर सबे घेरे॥२४॥ 
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Sesser IM mme dmm memos 


— ® '$ अष्टसस्कंघ एकादशोऽध्यायः # Ael]: 


माया से खगे ओं मोच चंहैं,तिन मूदीं को कु चलों ध॑रि LG | 






















वलिरु वाचःकालह.कम से प्रेरित जन, संग्राम में आकर लड़ते 4 


द्रो-काल फॉस से सब qu, निरखें सार सुजान'| 
हष शोक लावे नहीं, सरपति अहो अजान dif 


छ०-अपने को सिद्ध माने वाले, THE छेदक बाते जो कहो ||: . 


शुक उ०इस॑भांति इन्द्रको कहें बली, धनुचदाय बाणों से मारा।१ ० | . 
JIA [RI पाय इन्द्र, सहि सके नहीं अस धिक्कार ॥११॥ |. 


लि गिरा मित्र दोडा है. जंभ, बदला लू नहिं मन नेक RIA 
वह सिंहवाह लें गंदा दोड़ि; सरपति ऐरावत दोउ. हने ॥१श।| 
लगते ही गदांगज विहल अति, घुटने टेके नहि सघत बने ॥ १५) 
दो०-लांयाँ रथ तब. मांतलिहं' गंजतजि तहं असवार॥१६॥ |. 
जमे  प्रशंसहि सारथी, er करि शुत प्रहार ॥१७॥| ` zn 


तंगी 


44, 
e. 


पन्द्रह बाण नुतिं गजे ज्यो बादल गजिवायु R RUE | | 
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दो०-शर. पिंजर से: सरपती, . निकरे. हैं : तंतकाल | 







`| दोऽ-तष्द काः तपसार सुत, ब्रत्रासर बधकीन | 
SINE शत्रु अनेक इनि,रण जेहि कीरति लीन ॥३५॥ 


[esr असुख निष्फल सोई भया, इससे न हाथमें बजे ।३६ 
भै Cap दुलललि m इससे यह युक्ति करी ९» 

गीले से, बर दिया हसे युक्ती सोचो IREN 
सुंनिसोचि सिंध फेनहिं मोशे, यह उपाय करिके दुखमोचो ॥३६) 
मारा लगते ही कटा शीश, मुनि पृष्पवर्षि बिनतीहु करे ॥९०॥ 
गव गान दु दुभी वजे, अप्सरा नाचि हिय हंषे धरे ॥९१॥ 


| दो९-थोरु सिंह : रति योधा त्ने Sms qur Uu | 
zw पर यथा खगगण रने, हरि आश्रय स्वच्छन्द ॥४२॥ 





सो शरमातलिके हने पाक, अ गअ गमें अहुत कम किया॥२ण | 
| सुपति छिपगे gerere, पतिबिन सब थीरजत्यागिदिया iu | 


दिशा प्रकाशहि सूय ज्यों, प्रातहिं शोभ विशाल॥२६॥ .. | 
छुं०-सरसेन शत्र से पीड़ित.लखि,सरपतिने वज उठाया है ॥२७॥ | | 
जाती वालों को भय देकर, वलपाकका शीश गिराया हे॥२०॥ | . 
बघ लबिनमुची रिसंशोक भरा, सुरपतिमारनको युक्तिधरे ॥२६॥ |. 
रिससे कहि मरि है छोड़िशूल, सुरपति पे घोर प्रहार करे ॥३०॥| . 
| करि सहस खंड त्रिशूल सुरपति, शिर काटे सेचि वज मारे ॥२१॥| : 
नहिं लचा कटी यह अचरज भा, बत्रासुर मारा हिय हारे॥३२॥| | 
| मनम सुरपति इर गये बहुत, जगमोहनि देव गती केसी ॥२३॥ | 
` कर पंख काटि डरे जिसने, महि दबते लखितेहि गति ऐसी Rel 
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` छं०-विधि ने नारद को भेजि कहा, देवतों को जाय मना करं दो। | 
।मिहनत कखायं अखझत पाया, मत मारो मेरी आज्ञा लो॥४३॥ | 

| नारद उ०-हरिशुजबलसे अम्सतपाया, बनगयाकाम बसमोनगहो। 
श्रीयुक्त देवता वृन्द भये, तजदेव लड़ाई कु न कहो । ४५ 
शुंक उ०-सुनिबचन मानि फट, रोकिक्रोध गंधर्व गावयश देवंचले । | 
भरने से बचे जो अपुर वलिहि, ले अस्ताचल को गये भले ।४६। | 
है शिर जिनके अंगमें तिनको, झरशुक्राचार्यं जिवायदिया ।९७| 
बलिके शरीर पर हाथ फेरि, दे ज्ञान पुष्टतनं बली किया॥ |. 


| दो०-नलिद्दरे. रण में . सही,. धरे. fed संतोष । 
| समय उदय की लख निज, करें न. मनमें रोष ॥ 


`| भजन-ह्दारि ओः जीति समय आधीन, 0 `. ` 

`` - समय अधीन कम फलं होवे, भला बुरा जो कीन । 

c नीक कमं से बिजय सदा रह, अजय कुकमहु- दीन ॥ 

ESI. B देवों संग, सुरपुर चहं ले छीन। 

` याही से करि युक्ति अनेकन. हरि रक्षा में लीन ॥ 

c WW माहि घमही दीखत, अन्तर सब विधि हीन ||. 
BENE CE सोचि सब भांति कर्म करि, शिक्षा करे प्रवीन ॥ 

सब प्रकार जग कठिन व्यवस्था, संमत यह प्राचीन।| 

`` मांघोरामः सुमिरि गुनगावो, समझो भम गुणतीनः। |. 

| _ इति site भा० भार sensk? एशादशोऽष्पायः समाप्तः । 


TT Re oc 











CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


no ean M 
. : |- [-६६६। ॐ ओमद्भागवत्त भाषासरसकाव्यनिधी # 


| जमद्भागवते-माषाःसस्सःकाव्यानेधो अष्टम 
| सवे. दाद्शोऽध्यायः 


| श्लो०-दवादशे मोहिनीरूपविभमालाकनोत्सुंकम । 
wi: संमोहयामास ` हारः पुनरसांखयत्‌ | 4 | 


. -+ - a 








| | — ' [चढि बैल भूत गण उमा संग, हरि दर्शन हेत पयान किया ॥२॥ * | 
! | भगवान मिले आदर कीना, शिव पावती को आसन दे | | 
[88 आसन पर प्रसन्न" चित, कहते हे हर कुळ हांसी ले UU 







। 
i 


' जगे हें आदि अन्त rag, चित सत्य ह समसे पर हें ॥५॥| 
' (बिन चाह संतःतब चरण भजे, लोकहु पर लोक॑:आश त्यागे ।९ 
' तुम निमु ए:जद्य.पूर्ण सुखमय: जग रचि पालत नाशतः आगे ॥ 


(Ra विकार से रहित प्रभु, दसर नाहिं:अनन्म। ` 
| वन पेक्षा किये, भर्जहि qui ते घन्यः॥७॥ o; 
।३०-संत'असंतरूप अंद्ेत: एक, जिमिं भूषणे नहि स्वर्ण भेद । 
अज्ञानी रच/विकंत्य बहुत, हो बिन उपाधि सपने ने वैद ॥८॥ | 
कर वम कोई 'मायां परे, परमेश्‍वर पुरुष कोई माने ॥ | 
FR सहित: पु महापुरुष, rentrer stet 
हम जह्यामान मरीचि आदिक, सालिकह करतब लखि न 
| माया मोहितनर असुर कहां, रजतममें रत किसमांति तके ॥१०॥| ` 














०० ०७ ककल 
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क 3 | 
हरि व्यापक तुम सब जामत हो, जगजन्म नाश ig बंधन । 
जिमि बायू व्याप्त चराचरमें, फँसते न कभी हो भवफंदन । १ १| 
दो०-सब अवतार लखे प्रभू, गुणगहि लीला कीन। : : 

देखा चहें सरूप हम, नारि मोहनी लीन ॥१२॥ 
छं०-असुरों को मोह लिया जिससे, देवों को अम्मत प्याया है। 
दर्शन करने को आये हम, अति बिस्मय हियमें छाया हे ॥१२॥ 
शुक उ०-यों कहाविष्णुसे जबशिवने, गंभीरभाचणुनिउतरदिया ।१४ 
` | भगवान ०-असुरों के हितघरिनारिरूप, तहंकलश गयालखिकाजकिया 

सुर श्रेष्ट तुम्हें दिखलावेंगे, कामियों को प्रियपड़ि जहां भे १६ | 
| शुक उ०-कहि अन्तघ्योन भयेहरिकट, शिवपावेती चहु फेर लखें ।१७ |. « 
[fer दीख बाग में सुघर नारि, नव बेलि वक्ष vaag सुमन।| . | 
| खेलती गेंद किंकिणी वसन, करि में सो हैं हरती मुनि मन॥ १८ | ७ 
आवा स्तन पर हिले हार, पद पदमें कमर बल खाती हें।| | 
पद कमल भूमि परसत जिसके, पिघले कोमलहो जाती हें ॥१६॥ | 


दो०-गेंद जहां को जात हैं, चपला चमके नेन। | 
` es हलकि कपोल लगि, मुख छबि शोभा ऐन ॥२०॥ 
| च°-अलके बिथुरी खुलिगे कवरी, छुटते हें बसन करसे साधे ।|. 
| दहने से गेंद उछाल रहीं, मोहनी महु सुनि सने बांधे ॥२१॥ 
| फेकते गेंद शिवको .देखा, मुशकाय नेन fX मारे।| 
मे बिक़ल क्रामके वशमें हर, नहिं लखे उम्र शिवगण सारे ॥२२॥ 
फेका फिर गेंद. उघारि हाथ, लेने को मोहनी थाई हे। 
| वायू ने उड़ाया बर तभी, अंग लसिशिव घुधि बौराई usn. 
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ponosni E D माम» हड 
है रूप मनोहर नेन gu लखि लेने को शिंव मन-चाहे ॥२४| 
विज्ञान गया भे काम विवश, तजि लाज धरे को उत्साहे ॥२५| 


दो०-शिंव आते लखि मोहनी, लज्जित अंग उंघार। | 
qi में fub फिरे; हुँसि हँसि मारहिं मार ॥२४ 


छं०-इन्द्रियों के वशहरपीछे भजि, गज हंथिनीकेबश काम किया 
| नहिं चहें भागि शिव लगि पीठे, चोटीगहिअंग लगायलिया ।२5| 
हाथी हथिनी त्यों मोहनिशिव, खुले बाल इतेउत छटक रही ॥६२॥ | 
हरि माया मोहनि रूप बनी, भागी हैं STE कम सही ॥२० 
j __ | प्रभुथहुत गतिशिव लखि न सके, निजशन्नु कामके वशमें भये। ३१ 
दोहतेअमोघवीय बह चल; गो पीछे बृषभ की दशा लये ॥३२॥| 
शिववीये भूमि पर गिरा जहां, सोने चांदी की खानं भई ॥३३॥ 
| भिरिषम उपबन नंदि तड़ांगमें मुनिवन्दहिं, Aa सीखनई maA 


दो०-चोखे मंत रहियो कोई, करियो मत अभिमान । 
भेये कामवश कामजित, देखो शिव भगवान Bel 


च०-वहगयावीय्‌ शिवलोट पड़े, जड्सम हरिमाया बशकीना।३५| 
परमात्म को गति आत्मा से, नहिं लले पराक्रम सब छीना RAIL 
| परप बिष्णुनिज शिबिं मिले, ललिसावधानयों बचनकहे।३५| 
| भस्‌+उ०-बड्भागआप तिष्ठामे हैं, माया मेरी से बचके रहे १ 
तुम्हें डोडितरे माया को ओर, कामियों को अतिही दुस्तर दै।२ | 
sé अब मोहैगी मम माया, बच जाय भक्त जो मुझ पर है ४४ 
| अकउ०इसभांतिआज्ञाले हरिकी; गएपाव॑ती संगधाम गये। ४ 

[भा प्रभाव सुनि संभल में, शिव पावती से IURIS सुनि gut, शिव पर्वती से कहत भवे Meal 
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दो०-पर प्रभु की माया लखी, कस दुस्तर बलवान | | 
` ओष्ठ कलां इम मोहवस, ओर बचे को आन ॥४१॥ 
०-कसिर्षसहसउठि योगसे हम, तुम पंडा किसका प्यानकिया। 


जहेँ काल न जाय न गति जाने, परपुरुषगखंड प्रमाएलिया।४४। 
शुक उ०-हे राजनशांग धनुषहरिका, इसभाति पराक्रम खुनादिया । | 


जिमि पर्वत धारा मथा सिंधु, सुर अ्रम्सृत प्याय क़र हषे हिया 2l 
यह चरितं पटे अरु सुनें संदा, उनकां उद्यम न बिफल T | 
संसार परिश्रम दर होय, हरिगुन गाये शांती आवे ॥४६॥ 


द्रो-असत न पांबहि जासुपंद, भक्त भाव से पावं। ._ 
नमो मोहनी रूप हरि देवहिं अस्त पियाव ॥४७॥ 


धुन, रास कहने का मजा जिसकी जवा. पर आ गया'। 


भजन-मोहनी सारा: जगत. माया. जबर करतार की! 
. तारना आत्मा चहै तो छोड़ राह कुतार की. टे० ॥ 

कार में न्याकल. फिरे, किस. भांति पेदा धन करू । 

छल रही माया उमर, नहिं याद उस दखारकी ॥१॥ | 
दुनियवी शेरे करे, शौक सूमती नित नई।|. 

. पार हो इश्वर मिले, नहिं सूझ उस आसार की dali 
` * पीठ तांबे से Wd रावन ओ बाणासुर बने | 
__ . पानी का हे बुल बुला, यह जिन्दगी दिनचार की ॥श॥ 
`  जंगंतको यारी करी, प्यारी लगी नारी सदा |. 
` _ “सुरत माघवराम, अब करले : संवलिया यार की ४१ ` 
| इति श्री० भा० भा० सरसकाव्यनिंषौ अष्टमस्क पे दादंशीऽध्याघः ` 
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[१०७] # श्रीमद्भागवते भाषासरसंकान्यणिधी # | 
श्रीमंद्वागवते भाषा सरस कार्न्यानधा अष्टम | 
स्कंध त्रयोदशोःघ्याय ॥. | 


श्लो ०-त्रयोदशे तुव र॑ यन्ते सप्तमादीन्यनुक्रमात्‌ d 
मन्वंतराणि सर्वाणि षडविधानिण्थक TAIR ॥१॥ 


| दो०-तेरह में सातो मनू, Rag कहि दीन । 
) मन्वंतरं. की कथा सब, कमसे वणनकीन ॥ 








छुं० शुक उ०-मनु आद्धदेव रबिसुत सतये, इनके छुपुत्र सबभूपसुनो | 
Fem नभग शर्याति धष्ट, नाभागनरिष्यंतहू गुनो Ul] 
` ।बसुमान करूष vu दशहु, रबिवसु रुद्रो विश्वे देवा UI 
अश्वनिकृमार ऋभु वायूदेव, हे इन्द्र पुरंदर गुनिलेवा dell 
कश्यप बशिष्ठ अत्री गोतम, जमदग्नि भरद्वाजह ARTE 
सुनिसातअदिति कश्यपसेभये, वामनप्रभु चश्तिकिये लो किक ।६ 
कहि दिये सातमनु थोरे में, होंगे आगे सातों सुनिये। . 
संज्ञा छाया रबिकी नारी, विशकर्मा की कन्या शुनिये ॥८॥ 


दो -तीसारि बडवा तीन सुत, संज्ञा पेदा कीन। 
| यम यमुना श्राद्वहु मनु, छायाहू में तीन ॥६॥ 


छे०-साव्णिशनीचर तपति सुता, जो संबरणहु को व्याही है! 
बवा के अश्वनिकुमार हे, देवों के बेद उत्साही हें ॥१५| 
अवे मनु मारी होंगे, निर्मोक विरज आदिक सुत हैं:॥ ११ | 

gan विरज ओं. असत प्रभा; बलिइन्द हाय गतिअहुतहें I 


3l दे बामन हरिको तीन पेर महि्दासन तजि सिद्धि लहै ४१ 
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—— —  -' s अष्यस्कप त्रयोदशोऽध्यायः # [ १०१] | ॐ अष्टसस्कंध अजयोद्शो5ध्याय | " [१०१ ] | 
प्रभुबांधिके सुतल पठायदियो, जहं स्वगंहुसे सुखाधिक अहे ।१४| 


अश्वथामा गालव ओ व्यास, श्रृंगीऋषि परशुराम गुनिये । 
हैं दीप्तिमान सुनि कृपाचाये, सातों ऋषि अठवें मनु सुनिये । १५ 


दो०-यह सातों मुनि होंयगे, हैं निज. निज स्थान ॥१६॥ 
बलिको सुरपुर देयगे, सावे भोम भगवान ॥१७॥ . 


चं०-हों दक्षसवणि नवयें मनु, सुत भूतकेत दाप्तिहु केतू ॥ १८॥ 
_ पारा मरीचि गभांदि मुनी, आहुत हैं इन्द्र सुख के हेतू ॥१६॥ 
मुनि यू तिमत आदि ऋषभ हरि हैं, जो अडत इन्द्रहिं सुखी करे । 
पितु आयु मान माता जिनकी, अंबू धारामें जन्म घरे ॥२०॥ 
दशवें agaa सावणि हें, सतभूरि षेण आदिक जानो ॥२१॥| | 
जय सत्य सुति मूतिहु मुनि हैं, देवता विरुद्धादिक मानौ ॥२२ | 

हो शंभु इन्द्र हरि बिष्वकसेन, प्रभ शम्भं zum मित्र बने ॥२३॥ 
म्यारहे धर्म सावर्णी मनु; सुत सत्य धमं आदि को गने ॥२९॥ 


दो०-कामगमा निर्वाण रुचि,. देव विहंगम जान. 
वेधत सरपति होय तहं, अरुणादिक मुनिमान ॥२५॥ 


छं०-संत आर्यक के हों धम सेतु, वेधतमें प्रगटे हरि भगवान ॥२६| . 
बारहें रुद्र सावर्णी मनु, उपदेव देव सुत देववानं ॥२७॥ 
ऋत धामा इन्द्र. तहां पर हों, देवता हरित आदिक होवे । 
मुनि तपोमूति आग्नीध्रकादि, सब धर्म शाखशिक्षा जोवे | «t| 
सूनृता मातु पितु सत्य सहस, अवतार स्वघाय प्रभू पावे ॥२६॥ 
तेरहें देव सावाणि मनू, संत विचित्र चित्रसेन गाव ॥२०॥ 





'सुत्राय सकर्मादिक सुर हें, हों xx दिवस्पति यश भारी।|. 
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| १०२]  *-श्रीसदुभागवत पररा उ ओमदुमागवते भाषासरसकान्यनिधौ a | : 
| निर्मोक तत्व दर्शादिक मुनि, जो सत्पंघमं शिक्षा कारी॥३१॥| 


।दो०-देपहोत्र के पुत्र हरि, योगेश्वर है नाम। | 
| ` बृहती मातामें प्रगठिः साधे सबके काम ॥३२॥| 


| इं०-चौदहें इन्द्र सावर्णी मनु, उरु गंभीरादिक पुत्र भये॥३३॥ 
शुचि इन्द्र देवता चाक्षुपादि,अग्नी बाहू सब मुनिहु लये Ma c 
सत्रायण के सत वहद भाजु, वितनामे ई मखकरवाव ॥३५॥| 
युग. सहस में चोदह मनु ये, होता है. कल्प मुनिवर गाव IRA i 


दो०-चौदह मनु की कथा जो, कहे सुने चितलाय । 
तापर विष्णु प्रसन्न हो, काज सिद्ध € जाय ॥ 


भजन-काल है इरिका गुप्त सरूप | 
|. ` . परमाण से कल्प बने है; निशिदिन WWE रूप ॥ 
- कमं नीक करि जीवकाल में, होवे सुर नरभूप | 
करि कुकम दुख भोगे ह्यांपर, परे अन्त तम कूप ॥ 
. कालहि से जग बने नाशहो, होय छांह अरुधूप । | 
` माधवराम श्याम भजि सुखलें, शिक्षा गहो अनूप | 


. ` ` इतिश्री» भा० भा० अष्टम स्कंघे अयोद्शोऽध्यायः | 
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` खष्टसस्कंध चतुदेशो$ध्याय: ॐ ` अष्टमस्य चतुशोतिव्याय:# [१०३]. 


श्रीमद्भागवते भाषा सरस्‌ कार्व्यानधां अष्टम 

` RW चतुदशोऽध्यायः॥ . | 
श्लो०-चतुदंशे तु सर्वेषां मन्वादीनां यथायथस्‌.। | 
पृथक्कर्माणि वण यंते भगवद्वशवतिनास्‌॥ 9 


| ' | दो०-पृथक पृथक मनुकर्म संब, gu rag साज । 
| diez हमें वर्णन करें. यह गाथा मुनिराज ॥ 


de उ०-भगवन जिस मांतिमनूं , चोदह मन्वंतरभी बतलादीजे। 
` | करते हैं कर्मं शिक्षा जेसी, कहिये मुनिवर दाया कीजे ॥१॥ 
. ऋषि उ०-मनुपुत्र मनू सुनि इन्द्र सबी, देवता हरी आज्ञा माने ।२ 
` | कल्पांत कालसे ग्रसित बेद, तप करि सब मुनि लाना राने ॥३॥ 
| हरि यज्ञ बनाई ws kB. संसार सभी पालन करते ॥४॥ 
रह चारो चरण धर्म सतयुग, निज समय पे कमधम धरते ॥५॥ 
पालते प्रजा मनुके लड़के, मख भाग लेय सुरं मदद कर dA 
प्रभु का दीनां ऐश्‍वर्य इन्द्रं, भोगे जल वर्षहिं काज सरे ॥७॥ 
'दो०-विष्णु तहां अवतार ले, रक्षा करि दे ज्ञान। 
कर्मयोग मुनिवर धरें, करें हश 'हिय ध्यान ॥८॥ 
छं०-धरि प्रजापती के रूप विविध, सृष्टी बहुभांति रचाते हें । 
नुप रूप से चोर. बिनाश करे; धरि कालरूप लय लाते हैं MeN 
स्तुति. करते. मुनिं: नाना: विधि, मायां -से नाम - रूप धारः । 
| अवतार अनेकन-धरें.बिष्णु मंक्तनः को दुखसे उंद्वारे ॥१०॥ 
. दो०-केल्प. विकल्प प्रमाण. यह, कहा भूप सबं गाय | 
मनु मन्वंतर होय .जहँ, भगवंत करे सहाय. dO ill 
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भजन-काल की गति-बहुते बलवान : | 
ह्मा के दिनमें हजार युग. होव शाख्र प्रमान। | 

यही भांति सौ वर्ष विधी के, महा कल्प पहिचान॥ | 
प्रकृति विनाश नाश ही बद्यां, नाशे सकल जहान | | 

` लयेमायां सबं जीवबिनांशे, अहुते गति नंहि जोन॥ | 

. <धन* बनः वीते:शिक्षा - 83, बीते बयस निदान |. 
` माधवम श्याम जीवत ही, करो दर्श भगवान ॥ | 
इतिश्री भा० भार सरंसंकाव्यनिधो अष्टम vnd चतुदेशोऽध्यायः | 


श्रीमद्भागवते माषा सरस काब्यनिधो अष्टम 3| 
स्कध पचमाध्ध्यायः N P 


श्लो०-वलि पंचदशे विश्वजिताचार्या अयाजयत्‌ । 
ततोःसो स्वगंमजयद्भयाह वा निलिल्यिरे ॥१॥ 


`| दो-य्ञ करायो बलिहि गुरु, स्वर्ग जीति तेहि लीन। | 
पन्द्रह में वणन करे,. भये देवता. छीन ॥ || 


सुनन चाहों, मन. विस्मित. हे, अपराध बिना कस दंड दिया ।४॥ 
शुक उ०सुरपतिलः्मीली बीन, विकलबलिकोगुरुनेभटज्याया*! 
EO वे भांतिं से गुरुकी सेवा करि, तन धन दे उन्हें मनाया है. | 
| E गुरुद्रिज मिलि बलि हित यज्ञ कर, जो विश्‍वंजीत मख कहलाते | | 
e अभिषेक किया, विधिसे जि पावे 
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# अध्टसरकधे पंचदशोऽध्यायः [१०५] 


aadd सुरपतिके अश्व, : सम घोडे. अग्नी से -निकलें। | 
ध्वेजसिह, विराजमान जिसमें, सबही बदला : निपटे .पिछले ॥५॥ 


| दो>-दिव्य धनुष तृणीर दो, fas कवच ही साथ 
-` दिव्य माल प्रहलाद दी; विजय शङ्क गुरु हाथ 


| Sie समान दे मंगल कीना, बलि fast चरण प्रणाम किया। 
` | आाङ्गाली RAR नमाय शोश, नमि प्रहलादहि अति हषं हिया।७ 
' | भणुं दिया दिव्य रथ पे चढिके, धरि कवच वाणधनु जयमाला El 
| | श्रृ तिकु डल शीशमुकुर भूषण, दमकेजिमि अग्नि ज्योतिज्वाला 
' | निज तुल्य सेन ले दैत्य पती, did अकाश जनु अग्नि अले।१५| 

' | लेअसुर.सेनसुरपुर पह चे, महिगगन विदिशिदिशि.संबहिंहिले।| - 
नंदन बनमें तरु .बेलि .पुष्प, पक्षी - मोरा: यु जार करें ॥१२॥ 
'फूलंभार से mp रहे dua जलतट जलपची मगन फिरें। 


| [ete fat कपल जलमे विविधि, कर सुखधू बिहार ॥१३॥ 
| खाव। गंग अराश हैं, शोभा .विविधि प्रकार ॥१९॥ 
 छे०-हीरों से जश्ति पुरदार रत्न, मयगोपुर. कनक अटारी हैं ।| 
| [STR विमल मागरचि विश हमा, सबही की शोभा न्यारी हे॥१५॥ 
| ।चोराह समा बाजार तहा, मणिमय -्रिमान वहु. सोहि रहे ॥१४॥ 
| | नुव वयस रूप आगरी नारि, दमके लखि, मुनिमन मोहि रहे.। १७ 
| | सुर नारिन के शिर पुष्प गंध, ले वायु सुगंधित सदा बहे॥ १ 
| । गोषों मोषा से धम धूम, निकसे सुरतिय जहं छिपी रहें ॥१६॥- 

मणि बितान स्व पताकों से, ध्वज केतु गगन लों फहराये । | 
| (नांचहि मयूर गु जरहि भ ग, तिय मंगलगान मधुर झाये Toll 


aare 9 asd dac eas =s a ae. amie Da Kad TS ani ai 








j नहिंरुके किसी से किसी भांति, दशदिशिपी अग्नितुल्य चाटे।२६| 


_ |दिजबल से कली प्रतापी है, अपमान किये कुल सहित नाश t E 


| qe- सेवा का फल प्रगट, निरलि लेहु नरनारि। | 





| [ प्रा 7 आरमदभागवते भाषासरसकाव्यनिधी # ` o] # श्रीमद्भांगवते un à 
e o> a 

| दो०- दुभि भेरी शाङ्क बहु, बाजहिं विविध प्रकार। | 
| .. नृत्य गान सुर ताल iS छावे चटा अपार ॥२१॥ | 
| इं०-नहिंजांय अमी द्रोही जन, कामी कोधी हिय itat 
| जाते हैं शुद्धचित घर्मवान, नारी नरजे हरि भजन R-N 
पुरपुरी सेन ले घेरी बलि, गुरुदत्त शख अनि i 
धुनि जोर घोर सुनि सुरनारी, हिरदे में अति थराई e| 


बलिकाबलवान यतन ल॑खि कर, सुरपति सुरले गुरु पास गये Ha] 
हे गुरू लखो बलिका उद्यम, अस असह तेज किमि बढत भये ।२५| 

























-a 


क्या कारण रिपु का कहो आप, हम तेजवंत हूं को डाटे ॥२७॥ 
उ०'दो०-रपुरन्नति कारण सबहिं, हम जान सुराज। | 
तेज बढायो शिष्य को, बहुसुनि भगु महराज ॥ ` 


तुम तुल्य तुमह इक हरी बिना, बलिके सामने न 5हर सके ॥२४! | 
जिमिकाल सामने बीर कोई, तजिधाम भगो निजसमय तक Re 











जो गुरु में श्रद्धा केरे सो फल पावहि चारि.॥ 








C अष्टमल्हब पचदशोईब्यायः ® [१०७] 
भजन-गुरुशरण जीवसुखकारी | 
हरिपदविमुख यद्यपि हैं दानव, गनतनहींमनमेंसुरमानव | 
गुरु भजि विपदा दरी ॥ गुरु०॥ 
मांधवराम कृपा गुरुपाई, विद्याधन भक्ती हिय आई ॥ 
श्यामचरण अधिकारी ॥ 


इति श्री० भा० भा० सरसकाव्यनिधौ अष्टमस्कंधे पंचद्शोऽध्यायं 





| श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधो-अष्टम | 


स्क पाडशांऽध्यायः॥ 


श्लो०-बोड़शे पुत्र नाशेन शोचन्त्या अदितेः पतिः । | | | | | : 
प्राथितः कश्यपः प्राह पयोवतमितीयेते.॥१॥ 


दो -पुत्र दुःख से अति दुखित, अदिती कश्यप नारि। . 
सोलह में कश्यप कझो, पयत्रत RÀ बिचारि॥ 


| | छ° शुक उ०-सुखंदुस्वीदेखि अदितिहेदुखी, दैत्याने सुरपुरदीनलि या। 


इक समय समाधी तजि कश्यप, घरआये तियलखि दुखीहिया RI 


आदर सतकार किया नारी, बेंठे यह नीति: कथन. कहते ॥२॥ | 
| हि प्रिये जगत हे मोतके बेश, नहिं धर्म विप्रदुख कह लहते॥2॥ | 
है गेह मालकिन घरमें कुशल, धर्माथ काम जहँ बनजावे ॥५॥ | 
| | क्या अतिथि बिना सतकार गये, तुम अटकी आदर नहि TRIS | 
| जिस घर में अतिथी जलसे भी; आदर न पाय फिरजाते है।| | 
| | सब भरी संपदा कुटुंब.वहु, सर्पो के मेन: खते. हे. ॥७॥ | h, 


—————————MÀM 
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Do CEU UIT EEUU 2 — 
| दो०-हवन्‌ किया नहिं समय पर, हम समाधिली धार). 
[2277 तुमः गृह-कारन में. फेसी : भा | उलटा यह कार ls | 
| इनी जाह्मण हरि gt, पूजनसे कामना सिष हे 

X पुजन देवता सली. तुम दुली आत्मा हम जावे Und 
| ire उ०-मंगलहे दविजगोधम अतिथि, पूंजे संबनित ही विधानक| 
_ | तिथी अग्नी भिक्षुक सेवक, तब दयासे पाये नित आदेर॥ १. 

नहिं कौन काम हो सिद्ध मेरा, पति इस प्रकार से हित चहते। 
हैं आप प्रजापति हितकारी, उपदेश qud नित कहते unu 
: मन शरीर के सुत सब me, हे प्राएपती यह विनय wl. 
qai सबःदष्टी आपकी है, भक्तों को भजते मनमें युनो ॥११| 
-दो०-भजम-करों हरि आपका; करो मोर कल्यान । . . :| 
o: पुत्र बघू सुत हैं दुखी, पाहि हमें भगवान ॥१५॥ | 

च -सौतेलो ने सुत कादि दिये, हों दुलीघाम धन यशहारी ।॥! 
[8 फिर पांे यह यत्न करो, कल्याने करो प्रभुं संखकारी ॥१५॥ 
F शंक उ०-इसमांति विनयसु निहेसिकश्यप, कहतमायामें जगतफसा' 

| तंन नाशमान आतमा है विमल, किसके पतिपुत्र हैं esent 
o0 | पद शरणलेहु हरिदुखहर की. सबके हिय जगतमाहिं रसी Und 
_ |दुलहर दीनके-पूर काम, हरि-भक्ति सफलहे सुखरासी UR 
` | अ०उ०-किसबिधिसेकरूः में आगधन,संकल्यसत्यप्रभु पूरॅकाज! 
. Ese विधि बतलावो; सुत सहित सुंखी हाजाऊ अज १ 
o दो“कश्यप्रउ०्मुत्र कामना रहीं: हियः विधिसे qul जा 


E 


O EE eR जो वेतने कह; तमस देंह बाय 


३ esüereme भाषासरसकाब्यनिधौ # _ 
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s अष्टसस्कंधे षोड़शोऽध्याय e : ` [-१०९ ) 


कळ 7. — ताला ` -— न 


-वारह दिन शुक्ल पक्ष फाशुनमें, पयत्रत धारे पूजे हरि॥२५॥ 
बन बराहे की खोदी माटी: मावसमें लगा तन मज्जन करि ॥२६॥ 
यह qà मंत्र पृथवी देवी, तुम्हें आदि बराह प्रभू लायै। 
हे नमो पाप नाशो मे रे, अंग लगाय माटी वो न्हाये ॥२७॥ 
करि नियम फेरि हरि को पूजे, मूरति बेदी में रबि ओ जल | 
‘अरनी में झो गुरु मूरति में, ह सावधान तजिके हलचल ॥२८॥ 


दो०-भगवतः पुरुष महान प्रथु, सकल जगत में बासं । 
वासुदेव साची सदा, भक्तन देत WW ॥२६॥ 


` | छँ०-हे नमो प्रधान पुरुष सूक्तम, चोबीसंतत्वे मायासे अंग ॥३०॥ 
` | द्यो शीश सगुण नियु ur सरूप, त्रीपाद त्रिएुण सब वेद शर ग। 
` [हिं सात छंद ही हाथ यज्ञ; के रूपवेद त्रयरूप घरे iul 
` | शिव रुद्र शक्तिधरं AmA, हे नमो भूतपति. नमोहरें ॥३२॥ 
| जगदात्मा प्राण हिरण्य गभ्‌, योगेश्वर नमो: जगत. कारण ।३३। 
है नमो साक्षी आदि देव, नारायण नर हरिजन तारण ॥३श॥ 
` | मरकत मणिसम हे श्याम अंग, केशव पीतांबर घारी नमो ॥३५॥ | 
' नर॑ SIE भक्तके वर्दायी, जन सेवहि चरण मुरारी नमो ॥३६॥ 
` | दो०-जिन पद को हति सेवही, लक्ष्मी हिय में घार। : | - 
प्रसन्नं सो भगवांन मम; कारज देहु सुधार ॥३॥ | . ` 
आवाहन: पूजन करें, पोय अध्ये. स्नान. | 
मंत्र पढे. विधि सों सबै, हरि चरणों में ध्यान SS. 
| ` | Se T9. पय सहवाय पोछि, चंदन माला पहनाय बसन । P 
| :|दादशः अचर पदि मंत्र पंप, दीपहु निवेदिंदे आभूरन॥२६॥ | 








= we) ३... "ug |. 
axe die nsi Sa ai e aptior DS aad 

















En | दो०-दे भोजन गुरु दक्षिणा बहुबिधि्‌ गुरु को मान। ` 


de 5 E सावधान यह जत धारो, परमेश्वर शीघ्र करे. दाया.॥४४॥. 


~ , CARR & 
१९.७१ ६ n. 
MEL E anii, 
, et ९. o 
Td FT E 
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[११०] # श्रीमदुनागवते भाषासरसकाब्यनिधो # ` 


- "०" 

चांवलकी खीर गुह घृत ent, दादश अक्षर से हवन करे ॥४) 
हरि अर्पण करि भक्तहि देवै, आचंमन पान प्रभु आपि धरे ॥४१| 

.  आहती एक सौ आठ देय, स्तुति प्रणाम पर दक्षिण करि leal 
धारे प्रसाद निज शीश माहि, द्विंज बारह नेवते श्रद्धा धरि॥४१॥ 
आज्ञा ले सबहिं खवाय खाय, ब्रह्मचारी हे महिमें TA 
बारह दिन करि तेरहे पूणं पय, से हरि न्हावे शुचि होवे॥४५। 


दो०-दृध्‌ः पिये यह पयोत्रत, हरि पूजे. वित लाय। - | 
हवन करे. नित मंत्र जपि, ब्राह्मण देय जिमाय ॥४६॥ द 


छे०-हारिपूजन बारह दिनसाकर; द्रिजभोजन हवनहरी अपन।३७|| 

पंडिवा से त्रयोदशी लो पूर, नहावे त्रिकाल शुचि भूमिशयन।३८| 
| बोलेन कू ठ नहिं विषय भोग, हिंसा न करे हिय हरिहि भजे।३४| 
तेरस में उत्सव बड़ा करें, पंचामृत न्हान समंत्र सजे ॥५०॥ 
लालच तजि पूजन बड़ा साजि, हविसे अग्नी में करे हवन ॥ १४॥| 
नेवेद्य खीर नाना व्यंजन, प्रभु अर्पण कीजे प्रसन्नं मन॥५ 
आचाय पूजि जो धन देवे, वस्नह आभूषण प्रसन्न चित R 
ऋतिकद्विज ओर हुदानमान, करिकेचाहै- सिथि अपना हित 03. 
















VPC “>” eii porem hdi 


: RT 


तृप्त प्रसन्नः कर सबहिं, खुशी होय भगवान ॥५९५॥ 


s | चदीनांध भिखारी जिमाय सब, हरितृप्ति मानि प्रसाद षावे t) 
. |खुति मंगल नाचह गान, हरि कथा नित्य ही करवावे tel 






| है नाम पयोजत विधि ने कहा, हमसे सोई हम बतलाया el 
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x अष्टसस्कंघ सप्तदशोऽध्यायः s [ ११ | ] 






















— Po —— =` —— " m — ¬ ——— सा ` कक ` 


अत यज्ञ-सबे तप सार यही, द्वानहू सार हरि तृत्ति गुनो ॥६०॥ | 
य॑म नियम दान तप ब्रतमख से, हरि हों प्रसन्न यह मंत्र सुनो ।६१। | 


दो०-श्रद्धा से यह ब्रत करो, प्रिये खुशी भगवान। ` | 
शीघ्र प्रगट हो देयंगे, मन चाहा बरदान MRIN 


भजन-भजन हारिही को जग में सार : | 
बिन हरि भजे योग तप बतमख सबही हे बेकार । | d 
यांसों यही उचित है जगमें हरि हिरदे में घार॥ | ' 
हरि सब आप सम्हारि लेयंगे दोउ लोक कों भार। ` 
भाधवराम श्याम के बलसे भवसागर DURO OC 


इति शआ्री० भा० मा० अप्यम छहंथे षोडशोऽध्यायः -समाप्तः। _ 








| | श्रीमद्वागवते. भाषा. सरस काब्यानिधों अष्टम 

EL epu सप्तदशाऽध्यायः॥ ` ` | 

श्लो०-ततः सप्तदशेऽदित्या कृते तत्मिन्जते हरिः.। - 
तत्कामपूरणायादों ` ततपुत्नोऽभूदितीयेते ॥१॥ 


| दो०-आदति कीन जत चाह सो; पुत्र भये हरि आय। | 


- | So शुक उ०-पतिकश्यपजी अंदितिहिशिक्षा. दीनीपयत्चतधारणकीना। | 


मति एक से महापुरंष ध्यावे. मन. हन्द्री बशमें कर लीना ॥॥| : 
| |अखिलांत्मा हरि में एक बुद्धि, भनवासुदेव में. निखारे M . ` 








D 
34 
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इरि आये परंष पीतांबर धर, गदशांख चक TRAE TR Uu 
- _ | रि सन्मुख लखिउठिकरि प्रणाम, विल छ प्रमसे होश नही ॥॥ 
कर जोरि नैन प्रेमाश्च भरे, रोमांच खड़े तन कंप सही ॥॥| 
| पनि गद्‌ गद बैन करे स्तुति, नेनों से रमापति छबि निरसे! 
जनु पान कर रहीं मोद भरी, हरि यज्ञपती जगपती लखें॥७ 


दो०-अदिति रुत्राच-यज्ञ ईश यशहु पुरुष, श्रति मंगल प्रभ नाम 
शरणागत दुख हर दया, नमो चरण सुखधाम lal 


छं०-जगरूप जगते पालकनाशक,; निजशक्ति धारिभ्रशु कत हैं 
परिपूणबोध . तमद्दारी हरिः हे .नमो रूप बहु धरते हैं ॥६॥ 
प्रभु अशीश से वय तन लक्ष्मी, भूमी सुरपर त्रिलोक रचना। 
ज्ञानहुबिशुद्ध हो रिपजयक्या; जिसकेहितहरि सन्मख पचना।१० 
| शुक उ०हस्किमल नेनस्तुति सुनिके, क्षेत्रज्ञ भूतपति पचनकरें। 
जनुसूली बेलि.दवारि अनल, प्रभदया बृष्टिकरि सीचत हें ॥१॥ 
| आपकीचाहपुत्र, की लक्ष्मीरिपने RATI 
रिपु जीति समर में देहुराज, सुरलोक लहें हो कीति नई ॥!१॥ 


दो०-इन्द्र जेष्ट सुर. सुतन :सों, हारे रिपु रण माहिं। | | 





























देखन की इच्छा ga रिपनारी बिललोहि ॥१९॥ 


| अ°-निज पुत्रों को त्रेलोक सहित, सुरपर बेट सुख संपति ले ।!५ 
| पर अपार बल हें असुरपती, दिन प्रसन्न. तिन पे बल न चंले।१ 
`ते प्रसन्न सोचा उपाय, मम पूजन बृथा न:फलदाई॥ १ 
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——— — seus सप्तदशोहप्याय; RT 








ES - अधष्यमंस्कधा सप्तदशोऽध्यायः # 
करतब सुगुप्त:फलती हे सदा, ओरों से पंछने पर न कहो ॥२०॥ 
आदिति उ-नहिंधारिसकोंतुमझादिपुरुषजह्यांडकोटिरोमॉमेबसे। | 
` | प्रातकी नाम्न समिर से तरे, किस भांति घरों जग तनमें लसे॥२॥ 
` | भगं०उ०-संच कहती सुरमातां तो भी, पतित धारे जो नारी हैं। | 
` | धारण कर सकती हैं हमको, उनकी महिमा यति न्यारी हैं ॥३॥ 
| | भंग०उ०-दयो०-यह कह अन्तर ध्यान मे, अदिती दुलभ जानि। | 
i ` आपनेमें हरिजन्म शुभ, ससुभि दिये हरषानि।२१। | 
` | ई०-पतिजायमिली हियभक्तिविमल, सुनिंसमाधिसेसबज्ञानगये।।| 
` | edt अग्नि काष्टमें आत्ममें प्रभ, लखितपयुतगर्माधांनकिये NRI: | 
यदिति के गर्भे में माया से; भगवान सनातन आये हैं । | 
हरि शुप्त नमसे विधि आकर, नारायण विनय सुनाये हें ॥२श॥ | 
जह्योबांचे वंहुंकीतिबड़ी गति तुम्हेनमो,बहागयदेव हैनमोत्रियुण। | . 
| | बिधि एश्निगर्मेनमो वेदगभ, त्रेलोक नाभमें परहो सगुण ॥२६॥ | 
| |जंग आदि अंत मध्यहु में आप, मुनिशक्ति qe कहते हैं।| ` 
| | तुमकाल रूप जग बहे जहां, जयों सरिता में qui बहते हैं॥२७॥ | : 
| | दों०-जंगत चराचर. जीव संब, उत्पति नाश विलास |: | 
| सुरपर से. uus तजे, तिनको देत सपास NAN | 
भजन-अनेको रूप धर हरदम विपति जनकी छुड़ाते हैं। | 

कभी सरनर कभी जलजीव नरहर रूप लाते हैं॥ टै०।.... 

देवता. मुनि गऊ बाह्मण प्रजा. पर जब विपति आवि।. | ` 

ने लेते चेन हैं पल भर, प्रगट हो. फट बचाते हैं: ॥१॥ . 

न. आते-में लगे देरी; खड़े. जनु आग पहले से) . 
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[Ut] i भाषासरसकान्यनिषी ७ 07 
5 दुखी जन आंत हो दिलसे, जबी प्रभु को बुलाते हैं॥| 
` झनेकों दुख से बचने का, यतनं नंरनारि यह सिखंलों। 
„` ` न भूलो एकडन हरिपद, जची युक्ती सिखाते हें ug 
`  गोगजपतपतीर्थमत, आदिका हैं हरिकी सेवाबिन। 
|. . छोड सब रात दिन. माधव, रामशुन गान गाते हें ॥ 
इतिश्री भा० भा० संरसकाव्यनिधो अष्टम स्कंधे सप्द्शोऽध्याय, 





| आ्रीमद्भागवते भाषा सरस कांब्यनिघो अष्टमं 
ls: स्कंघे अष्टादशोध्यायः॥ 


| श्लो०-ततसूवष्टादशे भूता, बामनः सत्कृतोःखिलेः। 
| यज्ञ .गेतस्ततस्तेन सक्तृत्योक्तो Sud वणु ॥१॥ 7 


| दो*बामन हे सतकार लहि, वलिमंखं पहु चे जाय । 
अद्वरह में बलि कहें, बर लीजे हरषाय॥ | 
छु शुक उ०-न्रह्मा की रतु ते सुनिप्रसुजी, अदिती माता से प्रगट भयो 
| हग. कमले पीटपट धारी हरि, गद शंखचक्र कर कमल लिये I 
बिं श्याम कीट कंडल घारे, मुखकमल घती अति प्यांरी है| 
मणिश्री हियमें कहि: में किंकिण, भुज अंगंद शोमा न्यारी हे १! | 
| गुंजरहि भूमर बनमाल गले, कश्यप मुनि भवन प्रकाश क| 
'  |सब॒ दिशि प्रसन्न जल आश्रय है, ऋतुगणं समान फल वृ क्‍ 
p Ue अंतरिक्ष गौ द्विज अग्नी, हरि मुख तीनों ये हर्षित हैं ॥ 
- | अभिजित भदो दांदशीश्रवण, प्रगटे सुर Tug e षतं है |! 
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| | [dic दिवस प्रगटे परभू, विजया. अहे सुनाम ॥४॥. .. दो०-मध्य दिवस प्रगटे प्रभू, विजया. अहे सुनाम ॥६॥ 
B शंख दुंदुभी बजि रहे, पाये. सर ..विश्राम-॥»॥ 


छं०-गंघवंगान अप्सरा नृत्य, सरमुनिमनु पितर वनय करते । 
विद्याधर किन्नर यक्ष नाग, चारणं सुपर्ण हषहु भरते ॥६॥ 
गावें नाचे वहु सुमन बृष्टि, अदिती आश्रम पे वर्षि रहे ॥१०॥ 
प्रगटे लखि परम पुरुष अदिती, जयजय करि कश्यप हर्षि रहे । ११! 
आयुध आभूषण धारे तनके, अब प्रथु जोन प्रकाश रहा । 
देखत ही झट भे बामन बट, बावन अंशुल नट रूप महा ॥१२॥ 
| | मुनि हर्षित वामनरूप निरलि, सब प्रजापती लेकमे करे॥१३।। 
| यज्ञोपवीत करि ` सावित्री, सविता ने दई तनतेज घर 


| | सुरं गुरू देहिं यज्ञोपवीत, मेखला सुनी कश्यप दीन्हा .॥१श| 


| | दो०-घृगञाला महि देत भे, दंड चन्रमा दीन। 
मातां बांधि कुपीन कटि, ययोः छत्रशिर कोन tul 


| के उत्तर तीर यत्न, भग कच्छ स्थले जो कहलाये। 


s अष्टमस्कंध अष्टादशोऽध्यायः s — [११४] 





| ` | छु०-बिधि दीन कमंडल सप्त ऋषी, कुश सरस्वती दी शुभमाला। 
||. भिक्षा का पात्र देंयक्षराज, जगदंब मातुदे भिता लां॥१७॥ 
qz श्रेष्ठि षि सभामाहिं, वामनजी शोमा पाय रहे ॥१८॥ | ` 
प्रज्वलित अग्नि पर दक्षिणकरि, पूजा ओ; हवन करि शो भलहें। | 
| बलि अश्वमेध करि बब्यो get, भ॒ आदि यज्ञ कराते हें. । | 

| | पग पग में कंपाते पृथ्वी :को, जगभार अ ग से जाते हे. ॥२०॥ 


| । भय सुनि दिजडन्द लिये करते, रबि उद्यमनहु बामनआये। २१ | ` 
j UID me UU UTD INR TU C REUSSMRUMESE का 





a 
. 
» 
क 
i 
m led D RE PT TCR 
m RD Qood " k ? - Eio 


. [जह्‌ दिरणयाच दिग्‌ंजयी बीर, संमुख न बीर कोउ होत रहे | B 
| दो०-भहि लावें में विष्णि, दीनो ताहि vam | 





| | इति श्जी० भा० भा० सरसकाव्यनिधौ अष्टमस्कंधे अष्टादशोज्च्यायः d 


' | श्रामद्वागवते भाषा सरस काब्यनिधो अष्टम | 


| आ्हो०-ऊनविशे तु हरिणा याचितेचपदत्रये | | 


| कं शुकड०-सुनिधर्मयुक्त सचयलिकेबचन,ुशहो धामनजीकहतलेह। ` 


# अष्टसस्दपे एकोनविंशोऽध्यायः #- ५ [ ११७ ] | 
` ` अलसे :विप्र बने वामनजी, किया जाय उद्धार ॥ 


दशं हेत प्रभुके जग तरसे; ठाढ़े बलिः कें दार 
माधवराम गाय शुन प्रभुके, भव से नेया पार ॥. 





~ RBS एकोनविंशोऽध्यायः ॥ 





प्रतिश्रतेच बलिना जानन्मशुरवारयत di 


'दो०-हरि मांगी. महि तीन पद, बलि कीनो स्वीकार । 
` ` - उनइश में वरणन न करे, भगु भे रोकन हार ॥ 






की- बहुत बड़ाई प्रथम हरी, हो गया काम जो चहते हैं॥१॥ 


| | भगवान-राजन' कुलउचित धर्मयश कर हम-बचन quen गुनते हैं। | ट 
भयु मुनि दिज इन्द पितामह भी, हैं साची कहना सुनते Eu) C 
(इस कुल में कृपिण निःसत नहीं, जो द्विजसे कहिके नहिं देवे शी | 


नहिं युद्ध तीर्थ में विसुख करे, याचक हिं वीर सुख से. सेवे ।| 
यशसेनिमल कुल यहं सोहे, प्रहलाद चंद्र जहे योत -रहे.॥४॥ | : 


जीति नःमाने आपनी, बलः सुत्रिकर fee ॥६॥ 


mmm omen tm 


"oc Rm mre o m 


[[ २१८] # औीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधी क 3» 

'बं०-सुनिहिरण्य कश्यप aris, निज रिपुहरि ळे स्थानं गये ७ 
| मारन को आते देखि विष्णु, कालज्ञ हृदय से जांन गेये ॥८॥ 
अत्यू सम SI जहे हम तहे ये, हिय में बेठ यह चित्त धरे ॥६॥ 
| यूह सोचि गुप्त हियमें बैठे, मि लिग्राण बायुसंग लखि न परे ॥३०॥ 
लसि शून्य लोकबहु जोर गजि, g महिगगन सिंधु सबथल ।११। 
सब जग दूंढा नहि पाये हरि, मिदि गया शत्र गे सब हलचल ॥१२॥ 

'तनःारी . से जीवते बेर, अज्ञा न मान दे क्रोध ज़बर ॥१३॥ 
: | प्रहलाद पुत्र पितु तुम्हार नृप, यह नाम विरोचन दानी बर ॥ 


| दो०-विग्र तप रूप धरि देवता, गे याचन तेहि पास। | 

b : हा करिके आयू दई, मानों feq हुलास eed 

` | Si-qdst ओरहु द्विजवन्द किया, शह सोइ तुमभी घारे। १४). 

` तुमसे कुंड मांगे तीन पेर, पृथ्वी नापै पद से हारे ॥१दी। 

` [रजन्‌ जगदीश्वरं दानी. हो, तुमं सें इतनाही wed हैं। 

| मतलब भर दान लिये भूपति, विद्वान दोष नहीं लहते हें ॥१७॥ 
वलिरुउ०-हेबचन बृद्धसमं AIIE, निजस्वारथमे अज्ञानी MES 

magi पंर लोकनाथ, नहिं लिया दीप-बरदानीः से ॥१६॥॥ 

| युकसे. याचना करी जिसमें, नहिं ओर गैर मांगना भला 

_ | जीव्का होय महिअधिक लेह, पदतीनसे स्ा्यकोन.निकला.।२०| 

भग उ०दो०-जहांलगे जगमें विषय, अजितेन्द्री नकाहिं। 7 |. 

E |संतोष न तीन पेर से जब, सातह SEES EM 
` | नृप BER तीत, उन गयादिक ढीपपती; तृष्णा सेबिकलं भरि मये संही ॥२३॥ 
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0 SWR सन्या अध्यभस्कृधे 0000 a ह s [ र T3 | 


mene 


| सुख हे संतोष' भाग पर रहि, हरि इच्छा से जो. मिलें edi 

yid जिलोकपति होवे, संतोष बिना नहि सुले पावे [२४ 
A ta a M में असंतोष, नरको नरकहि पहुं चांता हैं 
sis i Nb HUNE is हेस | 
तीन ही पेर लेंगे तुमसे, इसही से मिठेगी सवं लि 


शुक उ०-दो०-यह सुनिके बलिं नृप R à तीनही ५:८० 6९ d | 
` ~ करमेंजल गड्या लिया, हरि कहते हां हुँ Ral 


छ०-विष्ण वामनको महि देते कह 
TRAR वलिरोजा से | 
सारी PAT ल गये शुक्र, हियमें अपने झंदाजां से । ।२६॥ 








ति तेजे स्थान हरे इन्द्रहिं देवे. बलहाई | 
| पग तीनमें नापे विश्वकाय, हरिको सबदे किमि es ? ! 
f कँ पंगॅमें महि दजे में गगन, पंग तीसर LUE E | 
` | दो०-दाता हां करि देय नहि तिसको नक निदान । 

|. देकर पूरा होय नहि, दशा आपनी. जान ॥३५॥ 


| [Se fé दान बड़ाई लायंक,वह. जिससे जीविका बिंगड़ जावे 


-| |पप यज्ञदान संब कर्म सधे, जीविका में बाधा नहिं लावे IRSN | 





यश धर्म अर्थ झंरुकामे खंजन; धन पंचमे सचे सुलग ॥इओ | 
कवि कहते हां क़रना सर्च है? नहिं करना ठम आवे ॥३८॥ | 





^ 
L] 3 ~= ces amas > _ळ 








. . f 


s - -विंशोलणतभीतोऽसौङ्गालाऽपिकपटंहः 
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[RRS] # श्रीमदभागवत भाषासरसकाव्यनियी ह 


[१९०] s श्रीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधी s 
आला तरुके फलफूल सत्य, RR जड़ आत्मा की लखो।३ 


| तरु मूल बिना होता. विनाश, बिन फू ठ आत्मा नाश सिसो Ieo 
| हां काना आगे हे अपूण, ma हां कुछ ना से काम बने | 


सब हां करके दुख, पावे विपत्ति फिर शीश घुने । ४१) | 
नाहीं. से आत्मा रक्षण हो, अध्यात्म बचन दिल से मानो।| 
बिलकुल नाहीं करि भू टकहे, जीते ही मरा उसको set ॥४२॥ | 


| दो०-नारी हास्य विवाह में, प्राण जीविका. कोष । 


गो ब्राझण हिंसा जहां,-कूठ कहे नहि दोष ॥४३॥ | 


भुजन-वनावत सब विधि हरिजन काम, | 
` शरणागत पालक सुखदायक, ` देत भक्त विश्राम ॥ | | 
. . मत्स्य कच्छ वाराह देह धरि, बामन बने ललाम । | | 
co. अतर नीति सत्य पालक हरि ऊपर हों बदनाम ॥ | 
“>... आगत भीख खड़े वलिदारे तीन पांव नहिं ग्राम । | 


[OU 'माधवराक श्याम शुन गावं, पावे नित आराम ॥ | 
« | इति औं आ० भा० अष्टमर्कंधे एकोनविंशोऽध्यायः समाप्तः 








| ऑमद्धागवते भाषा सरसे काच्यनिधो अष्टम | 


स्कं वशाऽध्यायः॥ 
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E 0 Pg S अष्टस्स्कंष विशोज्ष्याप: 5 227 CDD रेघ विंशोऽध्यायः # ` ;. [१२१] | 
दो SH विष्णु हें कपट द्विज, | झूठसे aH बलिभूप I^: | ^ 
MRR महि दी हरि बढ़े, धरो विराट सरूप॥ ` | 
| ४° शुक उ०-कुल पूज्य शुरूशुकाचारज, बलिकों समझायाब्चेविपति 
e दर मोन रह विचार के, गुरुजी से उत्तर दे भूपति ॥१॥ 
| घलिरु Se dd xU ग्रहस्थघमेगुरुजी यशअर्थकाम जीविकानजाय। 
/ | लाद पीत्रहा देंगे कहि, लालचमें नाहिं करि जगत इंसाय।३। 
E AH अधम झू 3सेबढिके, महि कहे सहों सब मूठहि तजि MeL | 
इल दारद.नकडु राज बुटे, नहि e यथा द्विज idt भजि।५। 
| मरने पर धनादिक सवी बुटे, छोड़ने में क्या पुनि विप्र प्रसन्न | 
तजि प्राण सुजन उपकार करे, शिवदधीचि जगम हैं धनिधन्य ॥ 
दो०-दिग्‌ विजयी जे. असुर मे, तिनको खाया काल । 
`` लोक भोग gg पता नहिं, केवल कीति बहाल ॥८॥ |. 
| ०-रणमें तनत्यागी बीरसुलभ, धनपात्रमें दानीनाहिं gea tet 
याचकों को बन. दे हो दुगति, दाया में ; दुःख सहना दुलभ d 
FR समवेद पात्र हुलेभ, इससे वटुको में दंगा दान ॥१०॥ 
Sekt st भजे: जिन्हें, हो और चहे द्विज - भगवान ॥११॥ |` 
अपराध बिना बांधे हमको, Rafa समुमि नहिंमारू गा॥१२ | 
यश जायन मारे सब हर लें, हिय. धरि हरि से नहिं हारू गा।१३।| 
'शु० उ०श्रद्धासेहीन आह बीर बल॒हि गुरुशाप दिया || 
'मोहित्यागी पंडितमानि मूढ हो लर्मी नाश नहिंबार लिया १४) . 
(== -वामने LA बामन को महि देनहित, पूजन कोनो आप ॥१९॥ -| 
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महि देनहित, पूजन कीनों आप ॥१९॥ .| 



























[१२२] » श्रीमदभागवते भाषासरसकाव्यनिफी ठ श्रीमंद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधौ E 
| छं०-विंष्यावलि रानी मुक्तमालंधारे जल कलश लिये झाई | 
पद पर्लारि जल शिर पर धारा, जगपावन बलि तजिदुचिताई।१०। | 
` QUT गंधव सिद्ध चारण, वर्षहि प्रसून वलि यश गावें ॥१६॥ | 
| दंदुभी बजे हो नाच गान, रिपु समुकि दिया विस्मय लावे॥२भा 
| हरि अनंत वामन लेके बढ़े, त्रिगुणात्मक तनत्रिलोक जो है। 
[महिअकाश दिशिदशसिंधु सरित, सुरनर मुनिकीट जगत सोहे।| | 
हरिविभूतिमय तनमें गुर्बलि, जगत्रिगुण जीवमय N रहे।२२ 
पदमें पताल केसि पृथिवी, उरू में बायू गण हैं उमहे ॥२३॥ 
| दो०-संध्या veg में वसी, जंघ प्रजापति लीन। `. IB 
|- फीसिसिंधु नभनाभि में, नखतमाल उर कीन ॥२४ -. 
[BRT सत्य ऋत स्तन दोऊ; मनमें चन््हु शोभा लीनी।. 
| हियमें लक्ष्मी गल सामबेद, भुजमें सब सुरगन छबि दीनी ॥२ ५॥ 
कानों. में दिशि शिर में अकाश, रोमों में मेघ. विराजत 2 
| SEL नासामें नेन में राबि, सुलमें अग्नि द्य ति भाजत हैं ail 
वाणी में बेद जिह्वा में वरुण, विधि निषेध भ्र पलक निशिदिन। 
| गजे ललाट में कोध रुद, बसलोभ अधर जहं कल नहिं छिन।२७ 
| सश काम जलही है वीय, रह पीठि अधर्म यज्ञ पदचाल।' 
_ [Sri माया हे. हास्य, तन रोमों में ओषधी जाल ॥२८॥| | 
दो०-नाही में नदियां लसें नसमें शिला दिखात। .. 
„| . दिम विधि सुरगनमुनी, प्राणों माहिं.समात nem. [| 

`` | सजी चराचर लति न प लल सु कटाये। 
TES चक सुदर्शन शाङ्ग घुष, परिख्य अस्र सबही आये।३० 








































CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


_ & WERE TREE I TIL अष्टमस्कध एकर्चिंशोऽध्यायःः# = अजय R र mM m 
vi घ शङ्कसो पांच जन्य कोमोदकि गदा बेग:घरिके। 
शशिछट युक्त विद्याधर असि; दो तरकस अचयशर भर्किः।३१। 
es gaz js लकिपाल, शिरकोट मुकट शोभा घारे। 
: m मेललावसन स्वच्छ, मकराकृत कूडल अति प्यारे ॥३२॥ | 
युन है भूज बनमाल हिये, वामन. भगवानः के सोहि रही.) 
हाथों से दिशा आकाशनापि पद एकमे नापी सकल मही ॥३३॥ 
दो०-द्वितीय qa में गगन सब नायो अदिति कुमार 
कों कुड नहिं रहा, जनंतप पद गयो UTD] | 
भजन-हरि की लीला लले न झाव । EX 
करो ओर हो जाय और sp, सब विधि करो बनाव। | 
एलरो होय परिश्रम सबही dg २ नित mi 
यासों इश सहारे रहिके, हिय घरि ध्यान मनांव ॥ 
माधोराम संबे बनि जे हैं, प्रेम सहित गुन. गाव) 
इतिश्री भा० भा० सरसकाध्यनिधौ अष्टम स्कंधे विंशोऽध्यायः | 
| NSP > 7] : sr 


. [श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधो अष्टम | 
E EEA एकाविशोध्ध्यायः ॥ E) 
` | शलो०-एकविंशेपदापूर्तिमिषेण बलि बंधनम्‌ । 

' | ` ` बिष्णुना कृतयुत्कर्ष तस्य ख्यापयितं जने ॥ 

| । दो०-पद. अपूर्ति के व्याज से, वंलिबांधा हरि आप । 

| |` ` PARDO बन करें, बलि उत्कर्ष प्रताप . 
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E. २४]: . # श्रीमदुभागवते भाषासरसकान्यनिधौ # 
go = i 
guide बेद यम नियम ap इतिहास पुराण शारदादिक ॥२॥ 
मबं वंदन करते हरि को भजि, विधि धाम अकमक पाय गये | 
वह उठी चरण धोया बिधि ने; जिस हरिसे वि।धे उत्पन्न भये ॥३॥ 
| जल रहा -कमंडलमें बिधिके, हरिपद पखारि शुचिधार wE 
श्रीगंगा है सब लोक पाप हरती, महि कीरति छाय गई tell 
| नह्मादिक लोकनाथ सब मिलि, लघुरूप भये प्रभु भेट धरे ।५। 
जलं पुष्प मालं चंदन तुलसी, पूजनसुर विबिधि प्रकार करे ॥६॥ 


| दो-जय जय धुनि बिनती कहे, महिमा करें बचान। | 
शेखदुंदुभी बजि रही, होय नृत्य बहु गान॥७॥ | 


| छॅर-भेरीबजाय उतजाम्बवान, सबदिशांमें बिजयसुनायदिया tet | 
| प्रद तीनहिमे महिलोक हरे, सेब कृपित ग्रसुर यह कथन लिया Le | 
| पह RA मायावी हरि, द्विज रूप धारि सुर काज. किया । १० | 
बटु रूपसे मांगे तीन पेर, सब डीन लिया अति मलिन हिया।११ | 
S |सत्यत्रत दीक्षित दयावान, बह्मराय भूंट नहिं बोलि सके । |: | 
` | इससे इसको मागे सब मिलि, ले अस्त्र बामनहि घुचि तके ॥१शा 
| करि कोधमाखि को दोड़े, शूलादि गहे पर बलि न चरें ॥१४॥ | 
` आते ललि विष्णु पार्षद संब, असुरो से लड़ने को SHE IE 


| दो०-नंद dui _बिजय “जय, कुमुद प्रबल ah 
Aarie सबै कुमुदानहु. अतिधीर॥१६॥। 


| di EU पठन्‌. गयन्त युष्पदतहु, दशाहजार गृज़बल असुरहन १७ | 
पवत पिरत लसि देत्यबली, मत st गुरू काःशाप ee | | 
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| Qu MI à ५.२३ Ve 
| [oL * अष्टसस्कृष एकविंशोऽध्यायः क: ` [१२५ 
` | है.राहु विमचित्ती नेमी, सुनि बचन erit भत समय लख (२ | 
B _रलालहिते सबकी होय शा 2 समय लखो।१६। 
- [SS इल कालाहस॑ सबका होय, इसमें न मसो॥२०॥ 





मित्र मत्रमति ओषधिस,कहिंकाल न इनसे बिजय ar: 
` | इरि अनुचर तुमसे हारि चुके, अब जीति तुम्हे गर्जन इले 
, | जब देव प्रसन्न इन्हे जीते, परलो सुकाल जहं सिधि भरते ॥२४॥ 
| शिक उ०दो०-स्वामी बलिकी बात सुनि, दानव देत्य सुबीर। : 
विष्णु पाषेद मार सहि, गे पताल धरि धीर ॥२५॥ 
Sio ERES लखिबलिको बांधा, लेवरुण फास मखमाहिंगरुह। 
गतश्रीथिरमति वलिविमल सुयश, वामनसे vcre 
भयो hà हाहाकार बलि बंधनलसि, प्रभुविष्णुखड़े आकर संमुख Incl 
` | |पंद तीन दिये दो भये पूर, तीसरा पूर कर दो हो सुख ॥२६॥ | 
` | |जह लों रबि चंद्र करें प्रकाश, जल वर्षे तेरी रही मही ॥३०॥ | 
पृथ्वी सब नपि गई. एक पेर, दूसरे पेर में स्वगे सही ॥३१॥ |: 
: कहिकर न दियालो नकंबास, तिस परभी गुरुकी संमपति है BOE. ` 
| कहिकर न देयजो याचककों, नहिंखर्ग मिले शिर आपतिहे।१॥| 
| |दो०-धनमानी तूने हों, हां करि बोला: दीनः। `| . ` 
| |.“ ˆ कुक काल भोगहु नक, पलटि दुःख फल लीन all 
` |भेजन-गज़ल-लखो प्यारे सबी दिलसे, चरित बलिका सिखाने है। 
| |: ` ` करे बे कायदे जो धमे, फलमें दुःख पावे हे ॥ टे०: 
दिजसंत माने.सब।| . 
ते तन looo, - धमकर हक़ इेश्‍वरी चहि दंडे तन बंधावे है॥ १॥ t 





' | ˆ. करे बलियज्ञ लूंगा सग मुनि 








| [२६] # श्रीमदभागवते भाषासरसकाब्यनिधी अ 08 
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इखत्तर चोयुगी पयंत : पाया eb. इन्द्र ने 
जबरदस्ती यज्ञ करके, वली उसको छुड़ोवे है॥२। 
मददगारों ने दुख पाया, यही हरदम समक रक्सो | 
बहाने हरि के पर धनले, न सपने सुक्ख आवे है।श 
सचाइ धुम से खुश प्रभ, न कोरे: यश दिखावे से । 
कृष्ण गुण गाय माधवराम, हरि हियमें बसावे है।8। 


` {इति श्री० मा० मा० अष्टम pud एक्िंशोऽध्यायः - `. ` 





» 


| श्रामद्वागवेत. भाषा: सरस काब्यनिधो अष्टम 


स्कध दावशाऽध्यायः.॥ 


| श्लो ०-द्वाविंशेतुप्रसन्नःसन्प्रस्थाप्यसुतलंवलिम्‌ | 


द्वाबराचहरिन्यू नंमत्वा तद्द्वारपोऽभवत्‌ ॥ 


x दो०-बाइस में हरि खुश भये, सुतलहि बलिंहिं पठायं । 


पर दे लघु गुनि आपहू, भे दरवानी जाय ॥ 
७० शु उं०-बलिपायं निरादर बहुहरिसे, धरिधीर नहीं घबंड़ाये हैं। 
& सावधान धोरजी बंचन, यों.बामन, प्रभुहिं सुनाये हें ॥१॥ 
बलिर-3०है उत्तम यश सुर श्रेष्ठ हरी; जो मेरो कहंना झूठ गुनो । 


[Hae सत्य पद ममशिर धरि, तीसेरलो नाप,यंह बंचन सुनो ॥२॥ | 
ARS नक थो बंधन से, धननाशः दुःख से महिं. तिल भर।| ) 





| 
| 
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_ = कै अष्टसस्कघे दाविशोज्ध्याये $$. [१९७७ 






| कहकरके दिया नहिं str को, इस eder कपता कर थर TT 
fig Tt भाइ यरु सुहृद आदि, ये दंड देय अच्छाई हे ॥४॥. 
ठुम सुत युरू दों के हो, मद हरि हिय इष्टि खुलाई हे uu 


| Roia मभु से बहु बेर करि लड़ि मरि युक्ती पाय । | 
| : योगिन दुर्लभ; गति लही, नहिं साधि सके. उपाय ॥६॥ 
। (अ०्टअभु वरुण फांस से बंधा हूं में, नहिं डरता नहिंशरमाता हूं। ५ | ` 

[TER पितामह जह. पहु चे, अब उस:दरजे में जाता हूं।| . 
rfe हिरण्य कश्यप प्रभ तुमसे, गति पाई जो योगी पावे ॥८॥ 
इस तनधन कुल पर वारिनारि, से क्या जहं आयु बया जावे Le I 
यहु समझ पितामहजी मेरे, पद कमल. शरणमें आय गये ।. 
होअसुरमाशकर यदपि आप, निर्भय पद मनमें भाय गये nte 
मद युक्त शत्रु में था प्रभु का, हठिकरि मुझको अपनाय Rari: 
अज्ञानी चल जीवन न लो, हरि लक्ष्मी बंध छुड़ाय दिया।१४ | 


) |शुक उ०-दो०-यों भाषत प्रभु से बली, आय गये प्रहलाद) - | 
ELS s भक्तोंमें हें चन्द्रमा, निरलि हरि हि आल्हाद ।२॥ 
_जै4-हगकमल लंबभुज श्यांमंछवी, प्रहलाद पितामह बलि निरखे। |. 
कीन्हा प्रणाम बंधन से बंधे, लज़ित हो आंसू भरि के लखे॥१४॥ | `. 
मंहलाद भक्त प्रभु पास गये, पार्षदः सेवहिं शोभा भारी 
| Rt अश्रुमहि प्रणाम करि, विनती करते भवभय हारी id | . 
पहलाद उ०-आपहीदेतहें सुरपतिपद, हरि लियाआपने भलाकिया | 
| को-दंया आपने बालक पर, माया का बंध छुड़ाय दिया॥१8॥ | :. 
wt में पंडित मोहि जाय; इसमें फंसि किसने गतिं पाई t पंडित मोहि जाय, इसमें सि किसने गतिं पाई। 





























aa Sas 6 8 nm. mm eu ह..." 5... .. ... . 


| दो०-जिंस पंद की रज शिव चहें, विधि सनकादि न पाव | 





| हैं बंचन पंडितों से ज्यादा, जो कहती RA बिचारी है ॥१६॥ 
| अही बांचे दोौ०-जगंमय देव देव हरि, जगभावन भूतेश । 


` फिलजन जततुलंसी चरंणअर्पि, गतिपावे यह दुखं कसलीना । २३ 


` “| घयःजन्मकर्म विद्या श्रीतन; मद होय नहीं मम दया गुने ॥२७॥ | 
| हब श्रेय हरें जन्मादिक मदे, मम भक्त नईसंके वश आवे ॥२७॥ | E 
| RR Rr Ü—— SÍ ———: | 
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| १२८] ॐ श्रीमंदुनागवते भाषासरसकाब्यनिधो ॐ | | १९८) # श्रीमद्भागवते भाषासरसकाब्यनिधो # —— 5 


साची जगदीश्वर नमो तुम्हें,नागयण दाया. मन लाई ॥१७) | 
हमसे भी DT बढ गया नाथ, हम पर प्रभु ने कर कसल घरा || 
इसने शिर. पर: पंद. कमल लियां, सर्वस देकर नहिं नेक EU 


















सों पद धारयो बॉल पर, राख्यो नाहि दुराव॥ 


छ&०-बंने गया काम संब विधि इसका, बांधा तुमने भव बघं गया। 
` | कुल पुत्रं उजागर सब चहते; प्रभ दाया से तेसही भया॥१७॥। 
शु० उ०प्रहलादविनयसुनि विधिकहते, बलिरानीतेसहिंबोली है। 
पति बंधन सखि है भयसे बिकल, बाते जिसकी अनमोली हैं ।१८ां | 
कर जोरि दंडवत करि प्रभ को, शिर नीचा कर कुल-नारी है. 







विध्यावलिरु ड०-प्रभुक्कीडाहित त्रेलोकर चा,तहंुवुद्धिमालिकबनेखही 
| कहने भरके कर्ता Rag, TE बोझ आपकी हानि नहीं ॥२५॥ 


लीन्हाँ सब छोड़ो इसे, योग न अस असुरेशं।२१ 
-adaa कमसेजो संचित, युधिबिकल नहीं तनभी दीना।२२| . 


भगे०३०-हे नह्य जिस पर दया करें, हम उसका मद हर लेते हैं। 
मंद्युक्ते पुरुष मुभकी जगको, अपमान करे दुख देते हें ॥२४॥ 
मरि जन्मि कमी यह जीवात्मा, भूमियोनि बहुत नर देह बने ।२५ 
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* अष्टसस्कष दा विशोऽध्यायः # `. . [१२६] | 
| |बलिदेत्य अग्रणी कीति विमल, माया जीती न मोह लावे॥२८॥ 
|| दो०-तज नाति के वंधरिषु, छूट, गयो धनघांम ॥२६॥ 
| | | सही यातना बहुत विधि, नहि सत त्याग ललाम ॥३०॥ 


छं०-सुर दुलेभ पदं इसने पाया, साबर्णि मनूमें सुरपति हो ॥३१॥ 
. | विशकमारचित सुतलमेंबस,नहिं ws EET 
बाधा न. कोई मम इच्छा से, सुर चहें तहां बलि करो बांस ।३३। | | 
सबको ले aR नहिं सुंरपति, तव विमुख देत्यकरे चक्रनाश Re 
| संब. भांति करों रचा तुम्हारे, अनुचर धनं लक्ष्मी रखंबाला । | 
| | तैयार दार पे मुझे लखो, में भक्त जनों का.प्रतिपांला ॥३५॥ | 


दो०-दानव देत्य प्रसंग. से, -भया आसुरी भाव... 
: मम दशन करि रहे नहिं, उपजे प्रेम प्रभाव .॥३६॥ 


|भनन-जीव के हरि सांचें हितकारी i 
5 अहंकार. मद. लोभकाम तन, .लावें विपदा भारी | | 
`... जीवत चेन न देत पलहु भरि अंत नक मंहं-डारी॥ | 
:--- हरि दयालु. पहले -हरिलेवे, यद्यपि जीव eum 
. S संगति से मिले ज्ञान जब, तब यह होय.सुखारी ॥ ` | .. ` 

-वलिमृद भरो स्वगे सुख चाहे. युद्ध ओ यज्ञ प्रचारी | 
` पोत्र देखि अहलाद भंक्तको, अपनायो भयहारी। - 

प्राधवराम श्याम गुण गावे, सब जग जाल बिसारी॥ | 


हति afte भा० भा० सरसकाव्यनिधौ. अष्टमस्कंधे हर्विरोऽध्याय `| ` `: ` 











eT 








"em चुट d लहे बरपोत्र बलिहिं, लल हरिसे यह प्रहलाद. FEl) 
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Hazna भाषा UOI काब्यनिधी अष्टम 
VE त्रयो वशाऽध्यायः ॥ 
*ठो०-त्रयोबिशेबलो याते, सुतलंसपितामहे । 

उपेन्देण दिवंगत्वा, पूर्ववन्मोदते हरिः s — 
दो०-तेइश में प्रहलाद युतं, बलिं. पठयो पातालं | 
|. सुखी. स्वगं बसि इन्द्र भे, वामन सहित निहाल ॥ | 
| उ०सुनिषुरुष पुरातनकी बाते, जनसंमत सुद बोलेबानी 
गदगद स्वर प्रम झश्रबहते; fest बलिपरा: भक्ति थानी uel 
_बलिरुउ०-शरणागतपालकपनपमाण,कहयुक्ती यहदिखलाया है। | 
`. | नहिं पावे लोकपौल जो पद, शिर धारि मुझे अपनाया है॥ | 
. | करते न कृपा प्रभु इस प्रकार कया छुट्टी कभी में पी सकेता ।.| 
| लड़ने भिड़ने में उमर खोय, मोयामें बंधि निरि दिनं कविता tit | | 
| दशन तुम्हार तजि कुंड न चहों, जो कहां सो प्रण पालनःकरना। | ' 
उठि. प्रात मिलें दर्शन पहले, बिनतीं मेरी दिलमें धरना ॥ E 
.., (शुक उ० दो>असकहि विधिहरि हरहिनमि, सुंतलगये बलिराज । | 
vl सबको लिये प्रसन्न चित्त, सिद्ध ga काज॥ |. 
छं०-इस भांति इन्द्रको दे त्रिलोक, अदिती की काममापूरकी।| | 
आवं सुरपुर सुरपति संग में; सब जगत पालते बिष्णु-हरी ॥श॥ | | 
















EET रा 
- व्ह > a - 


2 k | भक्त भक्तिसे गद्‌ गद ह, प्रभुदाया वर्णन कीन C | 
Al AN प्रसाद विधिशिवश्रीन लसो, नहीं और कोई सपने पावे! om प्रसाद विधिशिवश्षी न लो; नहीं और कोई सपने पावे! | / 


c -- हे 
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| दोर -केरतब चित्र तुम्हारि हे. जगधर लीलाघार। . 
:: कर्प इतत से बढि प्रभू, संमान फल दातार ॥5॥ 
o भगवान उ०-पहलादवत्स मंगलहोवे, लेपौच्रजातिसुतलहिंजावो | 
ले.गदा हाथ में दर्शन दूं, छुटिकम वंध सब सुख पावो ॥१०॥ ES 
सुका-उ०-पहलादप भूकोआज्ञाले, वलिसहिंतशीशबरिममंनकिया 
:| | RRR आनंदपाय, चलिसुतल माहिंनिजबास लिया la 

| | [eR शुक्राचार्य से कहते हैं, ऋलिजों सहित मुनि करो यही ।६३।| 
इमयञ्च बिदर को पूर करो, दिज इष्ट कर्म हो पूरं सही ॥१४॥| . 
शुक्र उ०-किमिहीयेकंमं न्यूनंताप्रमू , जिंसंकमकेमालिंकञ्चोपभये | 
यज्ञश भक्त से महापुरुष, सब भाव से पूजे आप गये.॥१५॥| | 


4 दो०-मत्र तंत्र दिशिकाल से; जौन fm हो जाय) | 
| “नाम कीर्तन आपको, पूरण करे बंनाय ॥१६॥ 


चे०-तिस पर भी आपकी आज्ञाल, करि हों दे आज्ञा पालन धर्म। | - 
इसही में जीवका मंगल है, हरि भजे सदा साधेसतकर्म ॥१७॥ |: 
शुक उ०-हूरि आज्ञाल बह्मषिसहित, मुनियक्षजिद्रपूरणकीने ।१८ 
| बलिनं से भित्ता मांगि हरी, भाई इन्द्रि त्रिलोक दीने ॥१६॥ 

| प्रजापती सुरपितृमुनी, भ॒ दचतादिक शिवसनकसहित।३०| | 
| | | कश्यप अदिती के प्रीति हेतु, बामन त्रिलोकपति कीनो दित।२१।| . 
। | ER धमयश श्री मंगल, जंत स्वगे मुक्ति सब सुस दायक ॥३२॥ | ` ` 
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| | दो०-लोक पाल युत इन्द्र तब, ब्रह्मा. सहित सहाय । 
| विमानं पर बामन लिये, स्वग गये हरषाय ॥२४॥ 


छं०-हलचलगे लक्ष्मीलहि प्रसन्न, वामन सहायंल पुरपाल ।२५।| 
शिवनह्या सनक मुनिपित सिद्ध, आदिक गुन गावे श्रद्धाले IA) | 

गुन गाय परम Eg. हरिको, सब. निज २ धाम पंधारे हें २७ 
राजन हम गाय कहा तुमसे, सुनिपाप बिनाशत सार हें ett 
नहिं पार मिले हरि यशका कहीं, चहे महिरजकन गिनती करले। 
कोइ हुआ न हे नहिं होय कभी, महिमा हरिकी पूरण घरले |२६। 


| दो०-देव देवं अद्भुत करम, सुनि चरित्र गतिपाव ॥३०॥ 
देव पितृ के कम में, पढ़े पूर्णता आव ॥३१॥ 


'भजन-कही बामन प्रभ लीला गाय z 
हैं सही जगत में, सब पर यह मत आय । |. 

हरिकी शरण भजन हिरदे से कीने सबं निजाय ॥ _ 
बलिको दशा देख लो प्यारे, चहे नं होत दिखाय। . 
यासों सत्य धम तरत पालो हरि की लेहु संहाय ॥ | 
` ` माधवराम संवे बनि जे है, हियपद धरु हरपाय। | | 
हति श्री० भा० भा० अष्टमसकंधे त्रियो विंशोऽध्यायः समाप्तः | | 


























| & अध्यमस्कृष बतुधि oe ra — [2 चतुर्विशोऽध्यायः क्वे | १३३] | ` 
| श्रीमद्भागवते माषा सरस काब्यंनिघो अष्टम | . 
. स्कं चतुवशोऽध्यायः॥ ' |` 
'छो०-चतुविशे प्रसंगेन मत्स्यरूपस्य NETI ` 
.. जीलोच्यते यतः संत्यत्नतरक्ञामहा्णवे ॥ . 
|दो०-चोविस में प्रभु मत्स्य हरि, लीला करत बलान | . 
|. सेत्यजत नृप सिंधमह, रक्षाकी भगवान ॥ | | 
9 ह पा राजोवाच- छुनिबरसुननेकोइच्छाहे, जिससेहरिमत्स्यसरूपलिया 
` [जशानादित मत्स्य सरूप, तमोमय कमंग्रस्त ज्यो कर्म किया ॥२॥ 
| |S भगवन्‌ सब कहिये मुझसे, जेसा हो तेसा समभा कर । 
| |सब लाक सदा सुख पावे हे, उत्तम ठोक लीला गाकर RI 
` | |सूत उ०-इसमांति परीक्षित नृपपंे, मुनि मुखसे सुनना चहते हें । 
|लीला की मत्स्य सरूप धारि. शुकरेव ऋषीश्वर कहते हें ॥४॥ 
^ | धक उ०-गोविप़ बेद gena हेत, प्रभु धर्म हेत तन धरते हैं ॥५॥ 
- | |ऊचे नीचे सब जगह जाय, ज्यों पवन विशुद्ध बिचरते हैं ॥६॥ |. 
` |दो०-नेमित्तिक लय बाह्य जो, भयो.जबहिं कल्पांत |. | I. 
no We सिंधुमहिं लोक सब, इवे. सबे दिगन्त ॥७॥ | -` 
| | शंकरः काल. शयन. करि अह्या जब; मुखसे सबेद कटे बाहर। 
| याहयग्रीवंदानवतेहि क्षण, ले गया भया नहिकुळ जाहर॥८॥ | | 
। |सनिंबिनय ग्रसुरंकरतब लखिहरि रक्ताहित मत्स्य eam elt |. . 
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| | भीईइसः कल्म श्राद्धदेव; मनु भये पुत्र रबि कीति मई ॥१९॥| 
| | ——————————— hs : : 5 


. [Ser तबःराजषि रहे; हरिजन तपकर जल TT ॥१०॥ . . 


४ bd 
q | 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : 
(o 


quy # Aaga भाषासरसकान्यनिधी $$ 0 


RUNS | 
` | कृतमाला नदी में तपण कर, अंजुली मत्स्य लघु आय गई ॥१२॥ | | 
| : सहित नदी जलमें छोड़ी, सत्य जत द्रविण देश भूपति ॥१श॥ |. 
मछली कहती अति दीन बचन, ला जाय जाति के हरी विपति। 
| दो०-दीन बल्ल नृप आय हैं, में डती .लघु जीव । 
|. जाति ज्ञाति को खात हैं, यह भय मोहिं अतीव ॥१४। 
छंऽ-निज रक्षाहित तनुधरे हरी, नहिंसमे नृप रक्षा हनी ॥१५॥ | 
सुनि दीन बचन भट हाथमे ले, घरि कलशे में आश्रम आनी । १६ | 
निशिमें बढिपात्रमें ठौर न लहि, भूपति से मछली कहती है।१७।|' 
| सहि कलश में में रह सकती हू., वड स्थल काया चहती हे ॥ १८॥। 
उससे निकाल बड़पात्र दिया, तहँ तीन हाथ बढि गई तुरत॥ १ el. 
` | नहिं गुज़र यहां दो ओर ओर, तुम शरणपाल में शरणागत ॥२०॥ 
छुड़वाया सरोवर में तृप भट, बढि महामीन कहते बानी ।२१| 
महि यहां भी नुपहो मेरी गुजर, कहिं सूल न जावे यह पानी RRI 
. o दो०-सुनि विचित्र बानी नृपति, जलसे भट कढवाय। | 

|. समुद्र में छोड़ी तुरत, रक्षा में चितलाय ॥२१॥ | 
E [Sed नुपतिसे मीन कहें, जलजीव सांय ह्यां मत छोड़ो [nl 
` - | मोहित नुप मीठी बाणी सुनि; कहते हैं आपको भूम तोड़ो ॥२५॥ | 

| ऐसा जलजीव न दीख सुना, दिन में सो योजन रूप लिया ॥२९॥ 
क्या हरि नारायण दया धारि कल्याण हेतु मम यत्न किया ॥२७॥ 
-. जग स्थिति पालन नाश करो, शरणागत जनकी आत्म गती।२८| 
~ ` | कल्याण हेत लीलावतार, नमो सममा दीजे जगत पती.॥२६॥ |. । 
.. : | सबके प्रिय आत्मा मित्र हरी, तब बन हरी, तब चरण शरण नहि बृथा जाय _ नहिं वृथा जाय । | 
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Em o o VEA 
__* अष्टसस्कधे चतुर्वि'शो$ध्याय # | १३५ ] | 


| हों शरण qur भिन्नात्मा की, यह अहुत रूप दियो दिलाय ॥३०॥ | 

दोश शुंक उ०इभि सुनि बानी नुपति से, कहें मत्स्य भगवान । 
बिहार जल में करें की, इच्छा हे बलवान ॥३१॥ 
go भगवानु -नपसुनों अजके सनवेदिन, हो प्रलयसिंघ उमडेमारी. | ` 
| जलमें त्रिलोक जापेगा इब, वहिनाव आइ है भयहारी neir 
आओषधी बीज ले छोट बड़े; सप्तर्षि जीव सब संग लेकर ॥३९॥ 
चढि नावमें AR सिंधुमाहिं, घबड़ाना मत हम रक्षा कर ॥रे५॥ 
वह प्रवलबायु जब हिले नाव,मस भृङ्ग E बांधना दुखहरि हों ॥३६॥ 
जलमें मुनि सहित भूप तुमको, विधि रात्रिलगे रक्षा करि हों ।३७। 
जो प्रह महिमा मेरी, करि प्रश्‍न हमें सब ज्ञानं लहे॥३८। 
नपसों कहि अन्तरथान भये, करिथुक्ति भूप सोइकालं चहे REI |. 

“| दो०-कुश-विद्याय थिर पूर्व सुल; मत्स्यरूप करं ध्यान ॥४०॥ | 
-.. समय आय्‌ उमडो उदधि, वषि मेघ घमसान deti | 
Sie ERST परखे आईनाव, मुनिसहित ओषधी नपलेकर।४२। | 
ठे सुनि कहें घ्याव नृप हरि, सब्‌ संकट हरि हैं सुख देकर ॥४३॥ 
नुपध्यान किया प्रगटे जलमें, हरि मृत्स्यरूपतन योजन लक्ष ।४४ 

| जुस कहा प्रभू ने नावबांधि, बिनती गनी लूखिरूप प्रत्यक्ष ॥९५॥| . 
शूजोवाच-जोअहै अविद्याअनादिसे, छिपगया ज्ञान संसारभमण॥|.. : 


JL E Tre > 
Tf Mom bá i 
n Mi æ 





+ "o. 


ज्ञानी जनलहि कम वंध सुख, इच्छा से दुख पाते हें । 
| प्रभु सेवा से बुधि शुद्ध होय; गुर ग्रन्थि छुटे गुन गाते हैं ॥४५॥ 
दो०-स्वर्णं शुद्ध हो अग्नि तपि, धोये. नहिं सत रूप। o | | 
मखसे शुद्धि म होय तस, मुरु हरि सेइ अनूप ॥8४८॥ | 
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[११६] s आमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधी | ————À भाषासरसकाब्यनिधी # 


सबसे निराश ह परमगुरू तब, शरण शरण हम दीन तके ॥४६॥ | 


संसारी गुरु दें लोक ज्ञान, जिससे भव नक विपत्ति भरे। 
सतगुरू ज्ञान उपदेशक तुम, गति पावे जनभवसिंधु तरे ॥५.१॥ 
सबके प्रिय. आत्मा सुहृत इश, गुरुज्ञान सिद्धि मनकी दायकं। 


दो०-देव .देव प्रभु ईश की, शरण शान के हेत । 






नौका में चढ़े नुप आत्म तत्व, सत ब्रह्म सनातन हरि से सुना ।५६ 
हनिहयग्रीव गयो प्रलयबीति, दियेबेदविधिहि पुससहसगुना ६ 





pem से जे जन हरि गुन गावें। | 





तबहू जग अंथ न भजे तुम्हें, हिय में बटे प्रभ जगनायक ॥५९२॥ | 
वाणी से अज्ञान रबि, हरो ग्रन्थि संकेत ॥ए९श 


~, | 89 शुक उ०-ब्सभांतिभूपजब्‌ विनयकरी, हरिमत्स्यरूप सबतत्वकहा 


< | मुनिसहित भूप फिर विनयकरी, सुनिसांख्यसंहिता योगमहा।५५ |. 


यह चरित्र रोज जो कहें सुने, संकल्प सिद्धि गति परम लहे Ilse 






बं०अभुप्रसादका दशसहस भाग, सुरुगुरू स्वजन नहिंसाधिसकी | | 


E 

$ 
E f 

i 


अंधे को ले चले नेत्र हीन, अज्ञानी गुरु दें सच्चा ज्ञान।| | 
`| प्रभु साची सबके सच्च गुरु, जनके गति दायक वेद प्रमान ॥५०॥ | 





.._| विज्ञान ज्ञान युतं सत्य जत, इस pi रबिसुत मनू भये ॥५८॥ | | 

संत्यजत मत्स्य चरित्र सुने, आनन्द होय सब पाप गये ॥५७॥| |. 
| विधि सोये प्रलय जल मध्य, बेद मुससे निकरे कुड सवर न हैं| | 
` | दो०-मत्सयरूप अवतार ले, हयग्रीव को मारि। . `| | 
. नानसत्नत नृपति दे, नमो हे चरण मुरारि॥६१॥ . .| | 
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| | अध्यम्बरे सोऽस्याः 2 R | 
| जो सिधिसाधि समाधि योग तप नर सपने नहि पावे । 

अनइच्छित हरि युनगाये से बिना बोलाये आरे । 
dS उरु बहु पंथ प्रगट करे, सबको नित भटकावे । 
हरि शुनगान राह सीधी यह, मूर नाहि बतांवे ॥ 
कढ बारिमथि इत बिन अलके, चाहे प्यास nay, 
विन प्रभुशंरण भजन सत कीने, पार न कबहु जावे॥ 
माधवराम जची यह हिकमत, भजन करो समभावे । 


















इलि fto मा भा० सरसकाव्यनिधी अष्टमस्कंघे चतुविंशोऽध्यायः | 





y^ 
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[१३८] s औमद्भागवते भाषासर॑सकान्यनिधो # 














श्रीमद्घागवते भाषा सरस काब्यनिधो नवम 
-  स्केधे प्रथमोऽध्यायः ॥ 


श्लो०-गुणा यं गुणतावातऱ्ये वणते करुणानिधिम्‌ । 
तमहंशरणं यामि परमानन्दमाधवस्‌ ॥१॥। 
तत्रतु . प्रथमेऽप्याये बेवस्वतसुतान्वये । 
सोमबंशप्रवेशोकत्ये सुद्यम्नस्रीत्वसुच्यते ॥ 


| दो०-सेवहिं गुण गुशतालहे, जो करुणानिधिराम । 
. माधव परमानन्द को. माधवशरण ललाम ॥ 
नवम प्रथम अध्याय में, रबिको. बंश प्रधान । 
चंद वंश तहं सो भयो, तिय wee वखान ॥ 
छं० राजोवाच-सुनिमन्बन्तर वर्णनकीने, हरिचरितविचित्र सुनेगाय | 
- [Wen राजा दविडदेश, तपि हरि से ज्ञान विमलं पाये ॥२॥ 
m | सूय पुत्र मनुसोई नृप, इल्लाकुआदि सुत हैं जिनके ॥१॥ | 
` ` | मुनिकहो चरित सब वंशवर्णि, हम सुने पवित्र सुयशतिनके el! । 
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2 श्रीमार लाला श्रीकृष्णजी माहेश्वरी (मालानी) के पुत्र i 
A स्व° श्रीरामकृष्णजी, चि° श्री० रामगोपालजी Y 
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(श्रीमान्‌ लालाजयकष्णजी. 








B माला 5 
| माहेश्वरो (मालानी) : 
B r 
| ? आप सकुटम्ब ग्रन्यकता के प्रेमी हैं । S 
EL की धर्माथ पुस्तकों में आपकी उत्तम सहायता है। E 


IENEN NEN TUTE UNE MR 2:20 
परचेंट प्रेत,-कानपुर । 
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| | NERELOO—7——— —— # नचम स्कध प्रथमोऽध्यायः # zd ] 
| | मुनि कहो पराक्रम भूपो के, श्रद्धा से सुने हम मनदीने AI 
| | सूत उ०-इसभांति परीक्षित afa; दिलमें अपने श्रद्धा करके। 
|ुनि परम धर्म शुकदेव जानि, कहते नपसे भक्ती परके UN 
| शुकउ०दो०-मानव वंश सुनो नुपति, सूक्ष्महि देत सनाय | os 
oo c वर्णन करि सो वर्ष लो, वृहत पार नहिं जाय।७। |. 
४०-पर अवर जीवको आत्मा प्रभु, 8 कर्पके पहले कुछ नाहीं ।८। 
नाभी से स्वणमय कमलभया, मुखं चारि विधी भये जिहमाहीं।६। | .. 
| | मनसे मरीचि तिनके कश्यप, अदिती में सूर्य उत्पन्न भये ॥१०॥ 
| संज्ञा रवि से मनु श्राद्धदेव श्रद्धा में दश सुतं कहे गये ॥११॥ 
इच्वाकू नुग शयाति दिष्ट, wem करूष छठये कहिये।| ` 
नरिषयंतपृषश्र नभग कबिये, सब मिलिके दशागिनती लहिये। १२ |* `` 
पहले न पुत्र थे वशिष्ठ गुरु, मखमिंत्रावरुण सुत हेत करी ॥१३॥ |- 
रानी श्रद्धा ने होता से कन्या होवे, यह हठ पकरी ॥१०॥ 


(I-An अभ्वयू सहित, उलटी करतब कीन।. . 
कन्या होवे युक्ति सोइ ue नहिं जाने लीन ॥१५॥ 
चं°-होता की उलटी mu से, है नाम इला कन्या प्रगदी।| « 
` | चुनि राजा कहते वशिष्ठ सो, मनसे उदास किमि गति उलटी । १६) 
| ह्म वादी हैं आप, अस उलटा करि hi बेचना बेद १७ | -६ 
| T युक्त मंत्र विद पाप रहित, किमि उलयफल मनमें हेखेद tel |... .. 
: | सुनिवशिष्ट मुनि जब करी जांच, रानी होता की भूल रही।१8। |: : 
Bd किया कन्या के हेत, परनिज बलसे करों पुत्र सही elf- 


| 7 a_a E 7 mp MAXIM 
E ia gam ct 
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[१३०] $# श्रीमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधो इ 


T गुरु आदि पुरुंषकी विनय कीन, जिसमें कन्या सुत हो जावे क्‍ | 
हरि प्रसन्न॑ बर दीना. गुरु को; gera पुत्र तनसे पावे ॥२२॥ 


A-a सुद्यम्न शिकार को, घोड़े पर असवार | 
मत्रि फौज ले साथ में, पहुंचे बनहिं मंभार ॥२३॥ 


o | छुं>शरनुंषहाथ तन कवच धरे, उत्तर दिशिमें सगसंग R Rl | 
| j ` |कमक्रम से मेरु निकट पहुंचे, शिव उमा सहित स्थिती लिये ॥२५॥ | 
`: [egeret तहां व रि के प्रवेश, तन नारि भयो घोड़ा घोड़ी ॥२६॥ 

` [88 सेवक नारि. शरीर पाप, देखते परस्पर मुख मोड़ी ॥२७॥ | 
| य०उ०-कसेयहथल किसभांतिभया, किसने कीनाअसंजालभरो। 
| येह प्रश्न हमारा हे भगवन, संमभाय. सबी संदेह हंरो ॥२६॥ 
शुक उ०-शिवदशनकेहिंतसनकादिक, जापहुंचेदिशिप्रकाशकरते 

. थी -उमागोद में शिवजी. के, कुछ wf निरख परते । 


दो०-लञ्ित सों धारे बसन, ऋषि लो टे ततकाल Mol 
नर नारायण आश्रमंहिं, गे सुमिरत नन्दलाल ॥३१॥ 


. | छं०-शिंवआपठोर नहिं बेठनकों, सुनिशिवप्यारी हित यत्नकिंया। 
| स्थानं में आवे नर कोई, वह नारी हो यह बचन दियां॥३२॥ | : 
` | नहिं जाय तहां कोइ पुरुष मात्र; सबको ले पहुंचे बिन जाने ॥३३॥ | | 
इससे नारी सब भये फिरे बाहरं आये बुध यह ठोने ॥३४॥ | | 
. ENT NW परस्पर व्याह भया, वुघसे पुरूखा पुत्र भया।| | 
भया सूयवंशसे i चंद्र. वंश, कोना परमेश्वर खेल ATRA | 

सुयुग्न चारि हो गुरु सुमि 5 मुनि वशिष्ठ को ऐसा सुनते ॥२९ 


































| | _ नव स्वप वितीक स्वयं वम रंद बितीयो ध्याक aT | y 
| | जा शिव मनाय शिव बर दीना, हो सत्य हमारी तब यानी Ra 
| | कक मास नारि इक मास पुरुष, महिपाले सुनिये मुनि ज्ञानी ias] |: 
| | RE सग भवन आये, नर तिय हों प्रजा नहीं राजी Neol 
| गय उत्काल विमल तीन सुतभे, दक्षिण पूर नुप अंदाज । ४१) 
दो०-अतिध्ठन पुर में बसे, उचित राज नहिं पाय । 
राज geq को दई, बन बसि मुक्ति बनाय ॥४शा |o 
भजन-अशू की माया ललो सुजान . |. 
— Sim सपने नहिं आवे, नहिं दिलमाहि समान॥ . 
सो करतब कर्ता के बलसे, भावी अस बलवान | | 
तियसे पुरुष पुरुषस तियभे, यह अहुत गतिं जान ॥ | 
किस छनमें क्या होय जगतमें, को करि सके बखान । : 
माधवराम श्याम हिरदे धरि, गावत हरिण गान ॥ | 
इति ओ० भा० भा० नवम स्कंधे प्रथमोष्ष्यायः समाप्तः। - 
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E | १४२) # श्रीमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधौ ॐ 
ON अआसदुलागरत EN 


_ . | go शुकउ०-मनुसुत सुद्य म्न उचितनभये, सी वषं यसुनतटतपकीने। 
- | सुतके निमित्त हरिपद पूजे, इष्वाक आदि दश सुत लीने ॥२॥ | | 
'तिनमें एषभ्र गुरु गोपाले, निशिमें वीर जत हृढ घर कर ॥३॥ 
निशि में इक बार सिंह आया, भयसे गो भागी इधर उधर Ien 
पकडा ज्यों एक को चिल्लाई, चिल्लाहट सुनि मारन डांटा ॥५॥ 
ले खगं हाथ में अँधियाला, गुनिसिह शीश गो शिर काटा ॥६॥ 
कट गया शेर का कान dd, बहता है खून ले प्रान भगा ॥७॥ 
जाना पृषप्र ने शेर मरा, लखि प्रात मरी गो दुःख लगा ॥०॥ 


दो०-शाप दिया सुनि गुरू ने, बिन जाने बध कीन । 

| qa बंध नहिं होउ तुम, शूद्र कमे से हीन ॥६।०१ | 
| छ०-कर जोरि गरूकाशाप लिया, मुनिमरिय हृढ ब्रह्मचर्यं घारा। |. 
हरि वासुदेव में भक्ति साधि, सब जीव मित्र सबका प्यारा ॥११॥| 

. |तजि संग जीति इन्द्री प्रशांत, हरिइच्डा पर भोजनको धर ॥१२॥| | 

'| करि ज्ञान आत्मामें आत्मा, जनु ग्रंथबधिर सम मही बिचर॥१२॥ 
बनकी दवांरि में भस्म देह, थे शांत ्रह्मलहि मुक्त भये ॥१४॥| { 

छोटे कविराज में चित्त न धर, भाई तज बनमें आप गये ।| | 
दो०-तरुण वयस हरि ध्यान करि जगसे चित्ताय । . | 

s |. तृण सम बंधन देह तजि, परब्रह्म मिलि. जोय ॥१५॥ | | 

. | Se hrs कारूषहु, चत्री उत्तरं दिशिद्विज पालक १३ | | 

p quq r e मिले, बसु सुमति आदि नृगके बालक t9 | 
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| S स्थ वितीयोध्याय e हज [छा * नवम स्कंध दितीयोऽध्याय क 
| भे इन्दसेन के वीति होत्र, तिनके 2. नृप सत्यश्रवा जाये।|- ` 
| |सुत उस्श्रवा ह नुप तिनके, नृप देवदत्त तिन से आये leonl. 
(SM अग्निवेश्य अग्निहीपुत्र, यह जातु कर्ण ऋगितपसे भये।२१।| 
| | शच ऊ र्म समान भया, अत दिष् वंश राजन सुनिये ॥२२॥ 


दो०-दिष्ट पुत्र नाभाग, यह, द्वितीय 3er समान । 

` सुत्र भलन्दन तासु सुत, बत्स प्रीति लो मान ॥२३॥ | 
छ०-सुत वत्सप्रीति के प्रांशु तासु, सुत प्रमिति व्यांसमुनि बतलाते।| `. 
तिनके खमित्र तिनके arg, तिनके विविंशती ED | ES 
सुत तासु रम सनि नेत्रतहां, भे करंधमहु सुपृत्र जिनके॥रणा | 
तह पुत्र अवीक्षित तहं. मरुत्त, dad पुरोहित भे इनके ॥२६॥ | 
जस मरुत को यज्ञ भई जगमें, नहिं किसी भूप ने कर डाली । | 
सवपात्र यज्ञमें सोने के, नितनव भोजन लोग थाली ॥३७॥ |. 
हो गया अजीर्ण अग्नि सुर को, दक्षिणासे तृप्त भये द्विजबर ॥ 
| मइ पांच हजार अष लो मघ, कराई वंद अग्नी हठ कर २८) 
दो०-भयें मरुत्त के पुत्रदम, राज्य वर्षनहु तासु d 

सुधृत तासु नरतासु है, यह बिधिवंश विकास ॥२६॥ 

चे०-तिनके केवल तहं बंधुमान, तहं वंधु तहां तृण बिंदु भये ।३०। 
भइ अलंबुषा रानी तिसकी, इडविडा सुता बहु पुत्र किये ॥२९॥ 
se बिश्रवाको व्याही, तिसमें कुप्रेरजी जन्म लिया॥३२॥ | 
| सुत विशाल शून्य बंध भम्रहु. वीशीलबिशाला पुरी किया ॥३शी | = 
| E हेम चंद्र तह wünwg, तितके संयम संहृदेव pude s 
SS BU तहं.सोमदत्त, मल करिमति पाई EIE |... 
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[१४४ )) ॐ भ्रोमदुभांगवते भाषासरसकाञ्यनिधी ॐ 


ETS भा | 
दो०-तहां सुमति तिनकें तनय, जनमे जयहु प्रधान । 
quiz के वंश में, ये सब भूप सुजान ॥३६॥ 


भजन-भये इस जगमें बहु भूपाल 
एक एक से प्रवल वीर रण, दानी रूप बिशाल | 
तेज प्रताप प्रचंड सूय जिमि, कोई अधिक सुचाल ॥१॥ 
बाई कीति स्वगे लों जिनकी, सुयश गयो पाताल । 
पता नहीं कहं गये अन्त में, खायो पलमें काल ॥२॥. 
यासां सुकृत कमावे जगमें, बन नहीं बिकराल | 
. . . दाया करे दीन जीवन.पर, तिनका हे प्रतिपाल ॥३॥ 
संग धर्म ही चले जीव के, पड़ा रहै धनमाल । 
माधवराम भक्ति मुक्ती ले, मिलहु अन्त नन्दलाल ॥४॥ | 
: इतिश्री सा० CHTe सरसकाध्यनिधो नवसमस्कधे दितीपोऽध्यायः | 
s — CIS EEZA e. — : 





AAEN भाषा सरस काब्यानेघो नवम 
स्क ठृतीयाश्यायः॥ 
-तृतीये मनुपुत्रस्य शयातेः PAISTA: | 
opo चत्रसोकन्यमास्यानं रेवतंचमहाहुतम्‌ ॥१॥ 
दो०-तृतीय में मनुपुत्र हैं, नुप शर्याति चारत्र । | 
| चरित सुकन्या रेवत्‌; वणन करे बिचित्र dut - 


2 ^ wo. sm उ-शयातिः भूप हें मनु के पुत्र बहि भये sE गाये हैं। | | । 
* uu cu , मेख में, दूसर दिन कर्म बताये हैं ॥॥| । | 
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/ दो>-बाणी कन्या की सुनी, नृप अतिशय घबरान । 
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से छेदा सुता कहे, विन जाने हे पितु नर भूषण ॥७॥ 


वहुत विनय मुनिप्ते करी, भे प्रसन्न भगवान ॥=॥ 


छं०-मुनि कहें हमें यह सुता व्याहु, नुप संकट लखिंदे घर आये ie 
क्रोधी पतिपाय सुकन्या नित, सेवा करती मनचित लाये ॥१०॥ 
अश्विनि कुमार मुनि निकट गये, सुखेद्य कहें मनियुवा करो । ११ 
मख भाग दिलावे तुमको हम, वयरूप मनोहर तनमें धरो ॥१२॥ 


अच्छा कहि ओषधि कंड रचा, मनिसे कहते कीजे स्नान ॥ शा |... 


हां कहि मुनिवेद तिहं न्हाये, दुबल मुनि तुरते भे हैं ज्वान ॥१७॥ | 
गलमाल वस्र कंडल धारे, नारी प्रिय तीन पुरुष निकले ॥१५॥ 
लखि पति नहिं जाने पतिश्रता, ली सुखेयों की शरण भले ॥१६॥ 


दो०-पतित्रत से दोउ प्रसन्न हे, मुनिपति दीन्ह लखाय । 


गये स्वर्ग को इषि हिय, मुनि. की आज्ञा पाय ॥१७॥ ` 


| च*-शयाति पुत्रहित यज्ञ करे, मुनि लेने को आश्रम याये । 
आश्रममें कन्या निकट तरुण, नर मुनिही को रप लख पाये।१ |: | 

लखि पितासुता करती प्रणाम, उुपउदास देहिन आरि १६) ` : 

[ed मुनि पति साग किया, ललि वृद्ध जारना RER el 


rs 
e e ० 





अ नवस स्कध तृतीयोऽध्यायः s [१४५] | 
EE ` * नम ततता 


है नाम सुकन्या सुताभूय, ले संग च्यवन मुनि बन में गये ॥३। 
हां कन्या सखी संग धूमे, विमोर में चमक दो दृष्ट भये ॥३॥ | 
| |भावीवश कांटा ले कन्यां, Sent कीना बहु रक्त बहा del 
| | मलमूत्र बंद भया चट सबका, हैं विकल भया आश्चर्य महा ॥५॥ 
| | 8 नुप क्या अपराधः किया, किसने मुनिका आश्रम दूषण ।६। 
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| * नवम स्कंधे चतुर्थाऽध्यायः . | ह ` लता प्या हि] १४७] | 

| दो०-पुर तजि भाई भगि मरे, यक्ष बहुत भय कीन 

|| कन्या दे बलदेव को, बदरी बन थल लीन ॥३६ | 

|| भजन-नारि को पतिज्रत धर्म प्रधान ॥ 2o ॥ 

| तन मनसे पति सेवा कीजे, पति माने भगवान ॥ 
जीवत नारि सवे सुख पावे, मुक्ति होय तजि प्रान । 
जो मतिमन्द नारिनहिं सोचे. पर पुरुषहिमें ध्यान ॥ 

यहा अपयश दुख मिले सबे बिधि, पे हैं नर्क निदान । : 
माधवराम श्याम पद चित दे, पति सेवा गुनगान ॥ 
इति so भा० भा० नवम en तृतो योऽध्यायः 











AARAA भाषा सरस काब्यांनधा नवम . 
CEN चतु्ाऽध्यायः | 
'ठो०-चतुर्थे मचुपुत्रस्य नभगस्य कथोच्यते | 

| ` तत्सूनोश्चाम्बरीषस्य, कृत्या प्रतिहता यतः ॥१॥ 


दो०-चोथे में मनुसत नभग, तिनकी कथा बखान । 
अंबरीष सत जास हैं, मनि Wen es ॥॥२॥ 


थे शुक्‌ उ०-सुत नभगहुके नाभाग अहे, विद्वानब्रह्मचारी सतमन। | : 
पितुही विभागमें देहि भाय, जिनका सब बॉटि लिया faeit |. ` 
भाइयों से पूछा हमको. कया, देते. हो TT को ले जावी । | `: 
(Bersm पितु को, सेवा कीनी.. मति घंबेसवो ॥२॥ | . 
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`| [ १४८] a श्रोमदुभागवते भाषासरसंकाब्यनिधो #॥ —— 
. | पितु सुंतसे कहें मुनि आंगिरसहु, छठवे दिन कर्म भूल जाते॥३ i 
-.| दो ऋचा वेश्व देवी जा कहो, मख शेष देहिं घन तुम लाते hen 
देंगे जावो तेसही किया, धन शेष दिया मनि स्वर्ग गये ॥५॥ | 
इक श्याम पुरुष आकर रोक, मखशेष AR हम तुमन लिये lan 
| दा*-दिया मुनी हम नृप कहें, qug पितु से जाय ॥७॥ 
` Wer पितु कहें लेहिं शिव, भाग उन्हीं का आय o 
छु>कहते हैं नभगनाभि आपलेहु, पितुकहा क्षमहुमेशाअपराध।|६ | | 
) ' .. ` | शिव कहें दोउ ने सत्य कहा, दं ज्ञान मंत्र हक तो हिं प्रसाद ।१० 
` | ERST लेहु सब हम प्रसन्न, सत्य प्रिय शिव कहि गुप्त भये । ११ 
`` ` | कवि होय मंत्र विद प्रातकाल, सुमिरे प्रसंग यह चित्त दिये ॥ १२। 
नाभाग पुत्र भे अम्बरीष, हरिभक्त बड़े हें पुण्यवान || 
जिन्हे वह्मशाप भी नहीं लगा, रक्षा कीनी सुचक भगवान ।१३ 
राजोबाच-राजर्षी बुद्धिमानं राजा, इनका हम चरित सुना चहते। 
जह्‌ बझदंडं बेकार भया, क्या कारण जो मुनिवर कहते ॥१४॥ 
दो० शुक उ०-अम्बरीष हरि भक्त नृप, सात द्वीप लों शज । 
लक्ष्मीविभव अतुल अहे, हरिहिय माहिंबिराज।१५| | 
४० सबबिभव स्वप्न समनुप माने, जिससे गतिनाश नर्कपाे।१६|. | 
| हरि हरिजन पदमें चित-लगाय, सब बिभव तुच्छ मनमें लावे।१७| |. 
. | कते मनवी यने कृष्ण चरण, यश नाम कहे सो बाणी हे।| ) 
[SR मंदिर सेवा करें हाथ, सुन कथा कान तो प्राणी है well) | 
mE ^s कर दान त E नेन, हरिजन परश तब साचें अंग | | 
*  हिरिवटे पुष्य संघ तो SISSE तो नाक, जिहां प्रसाद ले सुधरे दंग ॥ शा । 








































ल्या ल बिज हरि पुर नह तो सावा शिर ।| 
, भक्ती की चाह नहिं दुनियाकी, प्रभुजनप्रभुभिलेजांश फिर फिर।। 

|. | दो०-संकलं कमहरि अर्पण, करि मालिक भगवान |. 
||. ` ` सवभाव से -सेइहरि, महिपाले. घरिः भयान ITE 
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| मूती, स्थापन मन्दिर रचि, स्र सेवा आपहि लाते हैं॥ 
| [SR इकराज सुता नुप से, ह कारे इसही से व्याह किया । 

| कर मन्दिर की सेवा में, पाषद मार्जन में भाग लिंया॥.| . | 
| लाख कर भूपति कह चोरी भे पृथे से हाल. बताया है। | . 


| कोन्ही है जांच eg रानी ने, हरि सेवा में मन लाया है॥ |. . 


i न्‌ प्‌ qd ने इसमें शाभिल हो, रानी कहती मन्दिर कर दो। 
भगवान पघारो में सेवो, मांग भिक्षा पति. RRA ॥ 


दो०-किया तेसही आप नप, हरि हिंत पीसे' चून । 
| हरे पीछे हांके हवा, लखि नुप सूखा खून। IE | 
| बे>-नमि हांहां प्रभु यह क्या करते, प्रभु कहते तुम यह क्या करते । 
(देखो भक्ती अरु प्रेम दशा, जनहरि हरिजनका Ra wi 
|मत पीसो कहिहरि गुप्त भये, लघु रानी प्रेम दशा झुनिये। | 
[SR सेवा निज प्रभ की माधे, पराय रात में युन  गुनिये॥ 
T8 नाचे Rea होके, प्रेमाश्रु SE तन होश “नहीं। . | 
[SR भगट मूर्ति से भक्त सहित, हो बात चात. वह गान सही m 


E ने. आहे पा, राजा से सवर जनाईह। | `>. 








A SW मा कीजे. राजन, रानी लघु बलः लाईहे d जमा कीजे. राजन, गनी: 


I iem ed c 





. मन्दिर रचना इनमे ही चली, जिसका कुछ हाल ga €". i 





Ces भाव से meme, सेवक की रचा मनलाई 


| [१५०]. . * श्रीमदभागंचते भाषार श्रीमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिघौ क O 
दो*-जाकर छिपिराजा लरे, प्रगट भक्त भगवान | 
-कीन्‌ दंडवत जाय नृप, बिसरा देह अपान ॥२३॥ 

छं०>करिद्विया पुजारी निज मंदिर, नुप रानी के मंदिर आवे। 
afa दशा सवै रानी दिस्मित, इश कोना नुपको मन लावे॥ 
d@a बताई युक्ति यहो, मंदिर बनवाथ सेड दे वित । 
| मदिर रचवाय करें सेवा, दर्शन दित राजा आवें नित ॥ 

संब रोनी कीना मंत्रि प्रजा, फिर देश देश में चाल चली | 
थीं पहिले भी पर भूपति से, यह रीती ज़रदार निकली .॥ 
ओरड चरित्र विचित्र अहे, सब नहीं कहे इतनी हो DI 
अब सुनो चरित्र भागवत में, मुनि व्यास लिखा है विशद महा ॥ 


| दो०-अश्वमेध करि बिबिधिविधि, सुनिन दक्षिणा दीन । 


sua वशिष्ठ गौतमंडु, सरस्वती तटकीन ॥२४॥ 
छं०-नुप मखसुरपतिमख मुनिसम मे, आश्चर्यदेखिनहिंपलक लगे । 
| नहिं प्रजा स्वग सुख को चाहें, हस्युण गावे हिय प्रेम sit ॥२४॥ | 
सब होये कामना पूर नित्य, कुछ बांकी नहि हारे fe निरखि।२५ 
Lug भक्ति करि हरि पूजे, सब संग तजे जगमें दुखलखि Iil 
meus तियसुत कुटुम्ब हय गज, स्वसेन आदि माया सारी। 
| आभूषण आयुध सबही में, की असत बुद्धि भजि गिरधारी p २७ 


(रक्षा के हित हरि चक्र दिया, शत्रुओं को अतिशय भयदाई। 







दों०-तुल्य | शील रानी सहित, कृष्ण अराधन ep t 


| 


ede 
TH स्कध चतुश्राऽध्याय ॐ [ १५१] 
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4०-का्तिक के अंतमें इकादशी, बतभारि भूपतहं पूजहिं हरि । 

में एक अहार एकादरि, निजेल दादशि पारणांकर ३० |. 
करि महाभिषेक समभ्री सब, चंदन पख्रादिक अर्पि दियें।३१] 
भुं कृष्णम अ तर भाव किया, पर्ववानंसे ब्राह्मण तृप्त किये ।३२ 
महि चां री से खुर स्वर्ण शृङ्ग, पय बडरा युत गोवों के दान (३ 
AT को दे बहु दान दिया, भोजन कराय करिके सन्मान ॥३४॥ 
सब qur काम आज्ञा लेके, नुप पारण कर मुनिवर आये ॥२५॥ 
टुवासा को नप पूजि भले, भोजन करि ये कहि शिर नाये ॥३६॥ 


°हां करि युनि स्नान हित, गे यमुना के तीर। 
कम अवश्यक में लगे, ध्यान धरे मुनि धीर ॥२६॥ 


3०-आधी मुहूत द्वादशो रही, नुप दिज हिं पंछते संकट TR Ral 


| वित्र जिमाये RA दोष, या दादशिमें पारण नहिं FRI 


दो०-आय अतिथि न्योता दियो, भोजन दियो न ताहि | 





TET पाप लगे मुककी, जो करिके हिंत मम हो जावे ।३६। | 


ब्राह्मण कहते जल पिचे भूप, बत ओ भजन संज्ञा लावे ॥२०॥ | 
| जल आवमन कर जत रूण किया, परखे हैं मुनिको हरि “यावे ९१) | 


दुर्वासा यसुना तट से आय, आदर कर नुप कृति लख-पाव RRI | 
क्रोपित हे कंप भो टेदी, qub मुनि राजा नमे कहै॥४३॥ 
नमत्त नीच नप अधम करि, हरि में अभक्त अभिमान लउे।३शे 





पहले नंप -ओहार कर; deg Wu कस आहि ॥४५॥ 


॥४९-ग्रपकडिक स्किोपजटाउखारि,कातानलपमकृत्याकोनी 2६) | 
| S सङ्ग -भूग. पर दोड़ी.वह,-मंहि कपे नुपशांती:लीनी ॥२७॥ 








> | | यों अग्नि सपक निर्षल लसि.श्रमभागे मुनिरलाथ हियां।४8। 


E नहि गखि सके सुनि मागे सुनि, पहुंचे शिव पे भयसे डरते | 


` Latex शरण नहि मिले कहूं, विधि पास गये राखी हमको । 


` हमे अमते विधि नारदहु सनक, देवल आसुरि माया फास ॥५५॥ 


` सवेश्वर हरिका चक अहे, हरि ही पे जाव हम यह ठाने ॥४७॥ 
o : | सुनि दुर्वासा बेकंठ गये, लक्ष्मी समेत जह विष्णु iul 
: जसत हैं चक्र से पद में पड़े, अपराधी राखहु बचन कहें ॥६॥ 


el दो०-बिन जाने अपराध भा, लखा न भक्त तुम्हार | 


; OO iu 
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gam gena थे, आते लखि चट से भस्म किया e सुदर्शन थे, आते लखि चट से भस्म किया Nea 









V v. दंशदिशिमनि रचाहित भागे el 
| हिसि अकाश गुफा लोकहु, पीछे है चक लस लागे Dit 


हो अमित तेज यह चक्र दहे, हम बाह्मण है बाजिब तुमको ॥५२। 


senate दो ०-लोक हमार जगत सहित, भ्र विलास से नांश। 
द्वेपरारध कीडांत हे, कालात्मा हरि आश ॥५३॥ 


"S 
me “EEN ESS ३2४३ काया 


leg ड०-लखिशिव कहते हम समथ नहि, जहं घड UIS eia । 


मुनिमरीचि झादिकलखि न सके, माया जिसकी काई नहिँजाने। 


कीजे हरि उद्धार अब, नामेहि लेत. sqm! 


पुत माण त्यागि मुभको, चाहें केसे इम तयाग 











pa "b cM vA HB em ह 
"ha a . 
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सुनलो उपाय यह करतब की, भक्तों से बेर करि Vaf दुखी ।६६। 


शांति पाइ हौ शीघ्र ही, यह साधन. लो साध ॥७१॥. 
भेजन-मक्तजन हरि को प्राण पियारे, | 


च कु > 


भक्त टेर सुनते रघुनन्दन, धावत पांव उधारे। | 


हरि राजत हैं भक्त हदय में, हरि हियं भक्त पधारे। 
माधवराम असलं शनि हर को, पदके. रहे सहारे Mel 
| इति श्री० भा० "Wr नचम end चतुर्योःघ्याय: | 


" है ! 


E cu end चलुर्ो ऽध्यायः sc aR] 
सालोक आदि चारों मुक्ती, ममसेवा बिन नहि एक चहें ॥६७॥ |. 
मम हृदय साधुहिय साधुके हम, वहहमें हमहुं उनही को लहैं ।६८।: 


अपने तनको तनक न माने, लक्ष्मी रहत बिसारे। |. . 
विधि शिव लोकपाल सुर आदिक, हैं सबके em I 


'गजको राखि ग्राहके फंदन, चकसे i विदारे॥श | 
सुनत देर द्रोपदि की आरत, हरि पटपीतं पंसारे। | ` 
सुनि प्रहलाद हांक हरि निकसे, देत्य शरीर बिदारे॥३॥ |< 





तप विद्या द्विजका भला करें, दुर्नीति तिनसों होय सुखी ॥७०॥ | । 
| दो०-अम्बरीष de जाहु दविज, करु क्षमा अपगघः। - |. . 





$ भ्रीमदुभागवत भाषासरसकाब्यनिधी n 











qM ex ! 
| --्रीमद्वायवते भाषा सरस का ब्यानर्धा नवम्‌ 
श्लो०-पंचमे विष्णु चक्र तु प्रसाद प्राण संकटात्‌ । 

|` ` Exe रन्षितस्तेन तथा तंदवृत्तमीयते ॥१॥ . 

| दो०-पंचये में हरि चक्र से, मुनि लहि संकट प्रान । 

d 'नृपस्तुति करि राखंही यह संब कथा बखान॥ | 
| dese उद्वासा हरिशाज्ञा पाकर,अतिदुंरित भूपके पास गये। 
| पद परसे राजा लज्जित हे, दुसलहि बिनती बहु करत भये ॥२) 
J asgard शशिज्योतिरूप, Sanka 
` | हे नमो चक प्रभु सहस घार, सब अन्न घाति होः द्विज ञ्राता।४] 
: | तुम यज्ञ धरम सत्य स्वरूप, तुम लोकपाल सवामः पुरुष ॥५॥ 
| रक्षक सब धम सेतु के तुम, करते अधर्भिजन नाश हरष | 
: लोक गोपा शुद्ध तेज, मनभेग क STE है नमो ॥६॥ 
`| ले तेज महात्मा जन रक्षक, अत्‌ असत्‌ रुप मय हरत तमो ॥७॥ 
| दो०-बोड़हि विष्णु qid जवे देखन फोज मभार | 

|. ` शिर पद अग अनेक तह, देत कारि महि डार ॥८॥ 
[S88 जग रक्षा हित हरिसे भये भमबंशदेवद्विजदयाकरो | 
| | हम दान यज्ञ इब धर्म किया, हों इष्टदेव द्विज बचन धरो ।१०| 
| नच आशय हरि हों प्रसन्न, हम पर कुछ दाया घारी हो । 
| सब॒ही प्रकार द्विज este] हम मांगे द्विजन दुखारी हो ॥११॥ 
Phrae Raat नप चक्की, दिज रा में लीन 
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| 2X] r 
छं>दुर्वासा चक्र ताप. से छुटि, जब सावधानता पाये हैं। ` 
करि बहुत प्रशंसा राजा की, आशिष दै वचन सुनाये हैं ॥१३॥ | . 
हुंवासा उ०-अहोआजभक महिमादेखी, अपराधक्रियेकामलाकर 
| दुष्कर दुस्त्यजञ क्या भक्तों को, त्रेलोक पती हरि हिमे घरे ।१५। 
| यश नाम छुन जग हो पवित्र, हरि दासों को बांकी नं रहा ।१६। 
नृप दयावान तुम दया करी, अपराध भुला मम जीव चहा।१७। 
परखे द्विजको जी में न भूप, पदगहि प्रसन्नकरि जिमा दिया।१८। | 
करिमोजन मुनी तृप्त हर्षित, कह जीमो नृप तब अन्न लिया el 


दो०-दया करी हम प्रसन्न हैं, हरी भक्त TED 4: 
दशन पशन बचन से; छुटे दुःख संताप ॥२०॥ ` | 


छं०-सुर पुर में सुरनारी सबही, तब विमल कीर्ति नृप गाबेंगी। 
अति पवित्र पृथ्वी पर भी प्रजा, नित. गाय २*फेलावेंगी ॥२१॥ 
छूं० शुक व०-यशगायकूपके झुनिहषित, उ्हैविदाशीचूषिधिलोकगय। 
इक वर्षे बीत गया मुनि फिरते, तजि अन्न भूप जल पियत भये २३ |. 
छ०-सुनिको खवायअति शुद्ध अं, खुशहो रोजा भोजन कीना | 
ऋषि संकट छूटा भूप खुशी, पाया सर्वस जनु बेप लीना ॥२४॥ 
पसे अनेक हे नुप में गुण; परमात्मा वासुदेव d 
| सुवकरि हरिही भसन्नकरते, विधि लोकहुनाश मर्ते Se d 
“दें राज्य पुत्र को धीर नृपति; लसि अंत समयं गये भजन) 
" मनलगाय आत्मा इसि भूप, तजिगुण पवाहंगातिलीनसुमन.२६. 
: | दो०-आल्यान. अम्बरीष - नुप; कीनो: विमल साती, 5-7. 

` पढे सुने नरनारि जे, हॉय भक्त भगवान एज |. 
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. | भैजन-संदा जन रक्षक दीन दयाल | iN — ज्ञ > | 
` |¦” ¦ “जब जब संकट पड़े भक्त पर, हरी- होंय | 
E) `. ` हरि रक्षक हैं जिनके EU, ud भारे जहे..काल। 
'^ ` ` प्रभु के बल पर भक्त सदा रह, चलति न मायांचाल॥। 
„ o हरि दशान से भक्त मंगन हैं, करि के भजन निहाल । 
` `' ` माधवराम-शयोम हियमें धरि, छोड़ा जग जंजाल.॥ 
| ` इति aito भा? भा० नवम en पंचमोऽध्यायः समाप्तः. 






















| j | . श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधो नवमं 
०... -स्कष षष्टोऽध्यायः॥ 


` | स््ोऽ-वष्टस्मेऽबरीस्य बंशमुकला ततः परम्‌ । ` 

= ` तत्र षष्टे शशादादिमान्धातरन्तो निरूप्यते ॥१॥ | - | 
| | को ics erus वसल! 
£| ` चेमे शश आदि नृप, मांधाता युण गान ॥१॥ | 
A एक उ०पुतअम्वरीपके भयेतीन, शंभूविरूप अर केतुमान । 








रसु गोत्री कह लाये, चत्रीपन ले ब्राह्मण कुलये ॥३॥ | 
"केसमा पुत्र, पेढा भे सो सुत है जिनमें lal 


i ET TA पुत्र, आयवितहि नप मे तिनमें ।५ 
LEE DIR गये, पित आहा ले शुचि मांत लेन।॥ शुचि मांसं लेन |$। 

















SaS राज से बिराग ले, योगी तन तजि परे धाम लिया।० 


तिसके वहदश्वः भये सुत हूँ, ईनके कबला शव धंधमारो॥२ |: i | 


po ree ना Oe | asi Collection. Digilized by eGangoti ॑ ` ~ 


# TIA cu षष्टोऽध्यायः ¬ = माय E EE | x 
हां करे बन जाय शिकार सेलि, भूले लाया सुषि गई चेन ।७ | 
दो०-श्रा्ध हेत बांकी दिया, गुरु कीनी जब जांच । 

पढ़ा मन्त्र प्रोक्षण किया, जटा शुनि कहं सांच॥ | 
च°-यह जूठा श्राद्ध योग नहिं हैं, तब मांस श्राद्ध नुप वहु करते। | 


कलियुग में शास्त्र निषेध करे, ंबिही से तृलि पितर चह lei 
गुरु कहा पुत्रका कमं अशुभ निज देश से पुत्र निकाल at ied | .. . 























पितु गये विकुचि भये राजा, भा नाम शशाद यजं कीनी॥१९॥ |... 
पुनि नाम ककुत्स्थ पुरंजभये, सब कथा सुनो जसगति लीनी।१२।| — 
देवता देत्य का भया युद्ध, हारे सुर राजा यहं आये ॥१३॥ | 
मांगी सहाय नृप कहें इन्द्र, बनि जाय बेल तो जप पाये ॥ शा |. 3 | 


दो०-इन्दर बने बृष हरि कहा, धनु ले नुप असवार | . - | 
` नाम ककुत्थ भया तने ` युद्ध हेत. Ramus न 3 i | 
बं०-हरि तेजसे तेज बढ़ा नृपका, जापच्छिंम असर नगर घेग !१७ ; क 
भा घोर युद्ध देत्यन परि शीप्रही दीन यमपुर डेर ॥१७॥ | ` ` | 
बाणों की वारज्यों अग्निधार, रणछोड़ि कितनेंही भोंगिचले (१८ | - 
पुरधन श्री जयकरि Renfe दे, ले नाम पुरंजय सोह भले ॥१६॥ | ' 
सुत भया अनेना. तिंसके पथु, तह विश्वरन्धि तहे चंद्र RE २५||: 
तिसके युवनाश्वं शावस्त del, शाबस्ती पुरी रच पुण्य नंये।.| ` 
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| [ १५८:] ॐ आमदुभागवतेभाषासरसकाच्यनिधौ # ` 
. | दो&धुंबुमार पदवी मिली, यदपि भये सुत नाश। ` 
cp सुर मुखाग्नि जरावती बिपति सहें यश झाश ॥२३॥। 


: | ०-कपिलाश्व हृदाश्वओ भद्गाश्वहु सुतदृढाश्वके हर्यश्‍व भये ।२९ 
तिसके निकुंभ तहं RTE, तहं कृष्णाश्वसे न जितो तहं ये।२५। 
युवनाश्व तहां इनके सो तिय, सुत हेत इन्दरकी यज्ञ करी RA 
RRA पसंबन मंत्रेजल नृप, उठिपान कियानहिं समुमिपरी २७ | 
` -| खालीं लखि.केलश- बिगर पूछे, को पिया भूपकह हमने पिया ।२८ 
. नाने पिया जेल द्विज कहते, हे देवप्रवल नहिंचलत क्रिया ।२६ 
: | होगा सुत TÈ गर्भ रहा, पुनि कोषि फारि बालक निकला Rol 
ZH को इसंको दूं प्योव, कहि मांधाता करि इन्द भला ॥३९॥ 
| दो०-दिई -तरजेनी. बालमुख, umm पितु जीव।. . ` 
तप करिके युवनाश्व नृप, पाई युक्ति अतीव NBRI 
छं°-त्रसहस्थु मांधाता हे नाम, रावणादि दस्यू भय धरते ॥२३॥ 
मांधाता चक्रवति राजा, सातहु दीपस्वराज करते ॥३४॥ 
| की यज्ञ बहुत दक्षिणा दई, सब बेददेव मयमख अतिशय ॥३५॥ 
विधि मंत्रयज्ञ यजमान विम, जहं देशकाल धर्महु हरिमय ॥३६॥ 
| नह सूय. उदय पुनि अस्त ue होय, नुप मांधातकी राज अहे nol 
` रानी थी. Rem जिसमें, पुरुकुत्स पुत्र. मुचुकुन्द लहे । 
„सो बहिन सोः भरी मुनि व्याहीं, तीसर सुत अंबरीष जाये all 
` । [erts सो भरी तपे, मछलीका बंश मुनिलंखि पाये REI 
7” दोऽ-मे बचा ` है व्याह की; मांगी कन्या एक। | | 
` |... बरे स्वयंवर qu कहें, सो तुम लेहु-म देक dell | | 























MEE rw नवस. सकध. षष्टोऽभ्याय ! x 






नुपसब व्याही मुनिसब लाये, निजयोगसे महल समान किये 
STA दासहु दासी, सुरपुर से बढि आनन्द दिये ॥४६॥ 





नृप चक्रवाति मुनि प्रभुता ललि, निज प्रमुताका गुमान मोडा ।९७ 
यों करियृहस्थ नहिं तृत्तिमिली, ज्योंग्रग्निजलैजस sale ec | 





| दो०-भजन समय सोचहिं मुनी, भा तप सकल ANNI 


मीन संग परिवार लखि, परी गरे ग्रह फास ॥४६॥ | 





छं०-हा लखो हमारातपविनाश, करिमीनसंग तपछीन किया ५० 


है suu गृही संग त्यागे, एकांत बसे सत संग लिया ॥५१॥ | 


| हम एक तपस्वी जल में तप, मछली für एक पचास भये । 
इक इक में सो सो पांच सहस, नहिं अन्त मनोरथ नये नये ॥५२॥ 


j ,बसि ग्रह बिराग ले यती तुल्य, बन गये रानियां संग चलीं ।५३।| 
adar सोखि परमात्म मिले,योगी थे मनिगतिपाई भली । ५४ | 


` | दो०-पति की आतम गति ली; तियतनु.तजि मिलि eril 





| भेजन-संग से वंधन मुक्ती हो। |. 5. 
` साधु संगे करि मक्ति लेत सब, कहते शास्त्र AA I 


ER कृसंग ले बंध नकं दुख, लसोःन सलतं गोय । 












| बंसनिसोचि वूढ्लसिको व्याहे नुपिदया दिना दि देतियों ज्वाबं दिया। | ` 
| |सुरतिय मोहन निज रुपधरों, क्या नप कन्या मनमोह लिया।४३। |` ` 
| भरि सुघर रूप रनिवास गये, सबही ने बरा हम हम करिके ॥४३॥ |. 

तुम नहीं वरों हम तुम नहिं हम, ममं तुल्य अहे भाडे लड़िके ४४| ` 


















अग्नि शांत में--लपटंःज्यों, हरि में गई समाय UL | 





|: -लाल रंग से लाल होय. जल, कार कारसे तीय ॥ 





फूल संग वायू सुगंध युत, मल संग. दे बदबोय। | 
संग अनेक फांसते जगसे, तहां. प्रबल तिय जोय ॥. . | 
पर तिय यार महा दुखदाई, जरा लोह सम टोय | 
माधवराम श्याम गुन. गावे, जाने एक न दोय ॥ 
् ` . इतिश्री भा० भा० सरसकाव्यनिधो नवसस्कधे षष्टोऽध्यायः | 





ERT सप्तसाऽध्यायः॥ 
छो०-मान्धातुरन्वयः प्रोक्तः सप्तमे यत्र गीयते । 
पुरुकृत्सस्य चाख्यानं हरिश्चद्रस्य चोत्तमस्‌॥ १॥ 


। दौ०-मांधाता. को बंश कहि, पुरुकृत्सह आख्यान । 
सतयं में. बर्णन करें, हरिश्चन्द्र सत ज्ञान ॥ 


| Sie शुक ३० मार्धाताके सुतअम्बरीष, तिसके सुंतनुपं हारीतभये ।! 
5| नमदा वहिन सर्पो की रही, पुरुकुत्स व्याहि पाताल गये ॥२॥ 
¬ गंधर्वो को करे विजय aei, सों से अभय बर लागे हैं ॥३॥ 
_|पुरकृत्स. के त्रसदस्यु जानो, अनरण्यः पुत्र तिन पाये हैं। 
^| तिनके हयेश्च अरुण तिनके, तिनके सुत भूप त्रिबंधन Bare] . 
सत्मपूतः-तहां त्रिशंकू सोइ, शुरु शाप से चांडालतन हें॥५॥।| 









| = जने तेरो, ती हे जगत गे सो षा 


दिसे अबहु; सुर नीचे डारे गुरु साधा | 





` 
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कोइ तन समेत नहिं गया स्वरग,.यह देह. सहित जाना. चहत 


दो०-विश्वा मित्र मदद करी, निज तपसे पहुंचाव । 





विश्‍वामित्रहु पहुंचे ये सुना, कहं ये यजमान बड़ाई है। 


हम नहीं देखते. दुनियां में, जो संत पर हदता लाई हें ॥ | . 


दो०-हैं नाहीं बत बह भया, दोऊ मुनि हंठ कीन । 
विश्वामित्र छिपाय के, भूप परीक्षा लीन ॥ 


| | इं०-माया सूकर रचिं शिकार के, मिससे भूपति को बन लाये। 


` | सूकर भग गया भूप भूले, झट पलटि बेषमुनि बर आये ॥ | ..- 
[fi पवे व्याह कन्या का कहे, नुपसे. सब दान कराय दिया ।:[:::- 
संहिता हेत पुनि विश्वामित्र, कुळ बहुत नगद घनदान लिया ॥|. . 
प्रगटे संग. झा सब राज लई; संहिता तगादा कते हे) ` ` 
दो भृपति या नाहीं कर दो, विन लिये नः पीरज मरते IH. 

पर नुप सत, धारी, नाहीं: न करी यह यत्न i E 
.|कैशीमें जाय तिय सुत. निजःतन, क्मसेसबहींको बेंच दिया $|: v 





COO ४ नवम स्कथे सप्तमोष्ध्याप + ˆ तमोध्थ्याय कं. (१६३]| ' 
| | हठ करने पर गुरु वशिष्ठ. से; हो. चांडाल शाप लहते ॥| | 


` पहुंचे नहिं लटके रहे; उपर तरे न आव HS `. 
०-मे त्रिशंकु के सुतं हरिश्चिन्ध, जों र ब्रत हढ थारा हे।|' 





! 
[erawan varanasi- Conector. Drome Dy TOTO. 
द्‌भांगचते भाषासरसकाच्यनिधौ ॐ | 


९ | नुप भरे d घर पानी!आप, रानी दासी हैं पर घर छे. भरे डोंम घर पानी,,आप, रानी दासी हें पर घर में |; 

` * होता है स॒त्य में दुख पहले, नर नारि तजो मत हर बर dap 

=, ER मरा जलाने को. रानी, श्मशान में जब लाईहे।| 
मांगते वस्त्र नहिं पास सूत, सुनके रानी. घबड़ाई हे॥| | 


दो०-अंत मोत पर आ गई, प्रगटे श्री भगवांन। . 
|. . सत्य परीक्षा पास भे. दया करी जन जान ॥ . 
| Seres जिवाय सब राज दिई, बरदान मुक्ति दे प्रभू गये। 
| सत्यरतः पाला हरिशचन्द्र, विश्वाभित्रहृ शरमात भये॥ 
` ` | इसकेइनिमित्त गुरु बशिष्ठ ने, विश्वामित्रहिं दे दीना शाप। | 
| आइटी पक्षी हो. उनको भी दीना सुनि बगला होवो. आप |. 
यजमान:के पीछे यह गति मे, बहु व्ष पत्ति हो लड़त रहे | 
| नह्या ने आ उद्धार :किया, तब अपना अपना रूप लहे ॥जा 
2 |जब हरिश्चद्ध के पुत्रन था, हो पुत्र वरुण मानता करी ell 
` .|जोःयुत होगा बलि उसकी दे, करे यज्ञ वरुणकी मनमें घरी ॥६॥ |. 


| दोऽ-रोहित. सुत भे करो.सल. वरुण प्रश्न जो कीन ।.... | 






















. ` हय शुद्ध दश दिन गये, नृप यह उत्तर दीन ॥१०॥ . 
चदश दिनमे करो कह दंतहोय, तबसुत पवित्रपशु होजावे ११ | 
`=. | भे दंत कहे नृपं फेर दात, जब निकले तब पूजा आवे ॥१२॥ 
7^ | मिरंगये दात फिरकहा करो, AEN दाँत नप प्रथम कहा।१३॥ | 
` „ |जब्‌ निकल दंत केर वरुण कहें, धनुधारी हो तब होय चहा ॥१४॥ 
८“: शस भाति में मोह किये; नुप वरुणते बात बनाते हैं ॥१५॥ | | 
` >] सुतरोहित नेजबयह समभा, समंभाने से घनं जाते हैं । ञव, समा, समझाने से बन जाते हें ॥१३॥ | | 


T 








ENNMELIIL DN) | 

आ वरुण नृपति रोगी कीना, बह, गया पेट नृप दुखी भवे।। ^ 

L E ~ I UR १८ गप दुखी भये LE 

रोहित ने सुना आने को थे. सुरपति fr बनितेहि रकि गये।१७ | 

दो०-महि बिचरन तीरथ करन, सुरपति ताहि सिखाय। : |. 7 
भर नहिं आवें देत है, शिक्षा दे दे जाय ॥१८॥। | 


छं०-दुसरे तिसरे चोथे पंचे, वृद्धहु द्विज होकर सिखलाये eal 
[8 वषे गये तब आये घर अजी गते से मध्यम सुत लाये ॥२०॥ 
शुनः शेफनाम तेहि पशु करिके, नुप पुरुषमेध यज्ञहु कीना ॥२१॥ 
ला त मखपूर कौन, सुत मरा न तन निरोग लीना ॥३३॥ | 
अध्वयू विश्वा जहा, जमदग्नी बरह्मा qm ami 
सुरपति प्रसन्न हे स्थदीना, तनं रोग रहित भा पूरन काम ॥२३॥ 
| कै शुनः शेष का चरित फेर, विश्वामित्रहि के पत्र भये ॥२४॥ 
विश्वामित्रहु तेहि ज्ञान दीन, जलवायु, शोधिमन बनहिं गये ।२५ 
महि जलमें जलं अग्नी में लय, बायू में अग्नि सो अकाश में |. 
सो अहं में अहं महत में घरि, आत्मा धरि अहि प्रकाश में 


_दो+्-तजि अंज्ञान:मोच-ले;-भव बंधन घुटि-जॉय | 2: 35: 
| - रहित तकना. अह्मपद, जीव. तौन .पद पाय ॥ . .. 
| भजन-सत्य जग में जिंन हिय में धार 5 : 7 | 

` `-- -विना परिश्रंम भव सागर से; हो जावे जेनपारे ॥ | .... | 
|. ` पंथ अनेकन बेष संतबहु, ego अधिक अपारं।: | ˆ | 


oo यासों सबही को-नित परि तबन RES, 
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। [१६४ | ॐ श्रीभद्भागवते Teyi # अआभदभागवते भाषासरसकान्यनिधौ s ——— 7 


3 
जो नर नारि संत्य Ra धारे, ते हें बड़े उदार | 
माधोराम सत्य हृद. धारे, तजिक झू उ लवार | 


. इति श्री० भा० भा० नवम स्कंधे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः। ` 


y 












श्रांमद्धांगवत भाषा सरस [sur नवम 
स्कंध अटष्मोःध्यायः॥ 


; ; श्लो०-अष्टमे रोहितस्योक्ती वंशो यत्राभवन्नपः । 
संगरः कपिलाक्षेपान्निदेग्धा यस्य सूनवः ॥१॥ 


दो०-रोहित .बंश बिंवंण कर, सगर प्रताप प्रकाश । 
अठये में मुनि कपिल से, साठि सहस पुत नाश ॥ 


| बश्‌ शुक उ०-रोहितकेहरित तिसके हों चम्प,जो चम्पापुरीवसाई है|. 
| सुदेव तासु, हे विजय कीर्ति बहुपाई हे ॥१॥| | 
| है तिसके भरुक वक तासु, अहे, तिसके बाहुक रिप से हरि हारे 
. - | भय साय शत्रु से बनमें गंये; संग रांनी जस तस निस्तारे ॥२॥ 
]3 p जलती रांनी; ललि. गर्भवती किया NI मना ॥३।| | 


=] देद्यिं mm e ळे cud मुनि रका की सुत नहीं मरा ॥| 
à dE dias महित, सुत sresr संगंरंहि नामं परा || 

















# नवम EU e य 7 ऽः अष्टमोऽध्यायः & — ता | 
| | दो०-सब पीड़ित भे सगर से, sid ते विनती | 
| | ोड़ि दियें शुरु चन से, कुरूपता करि दीन ॥ 






| हरि हित मुनि ओव करावे म, सुरपति ने घोड़ा चोर लिया ॥=॥। 


| महात्मा का करते, मुनि खुले नेन संब भस्म भये॥ १२॥। 


मुनि जांरां कहना उचितं नहीं, उनहीं के पाप उन्हे सांय गंये। 


| दौ*-संत्व रूप हरि कपिल मुनि, तहां न तम कां भासः 


सुनि अपमान पाप बड़, मरे करो विश्वास II | 
छं०-जिने सांख्य योग तरने को कहा, है नाव मुमुक्षु भवतरते।| - 


| आत्मज्ञानी परमात्म मयी, किमि ext कोप हिये करते Us ell 


` | केशिनी के सुत असमंजस है, तिसके सुत अंशुमान आये ॥१५॥ |. 
| अचरज दिखलाया असमंजस, थे पूर्व जन्म योगी Vni) .- | 


| नृप पुत्र भये सब याद इमे, सुंत प्रजा केःले सरजू- बोरे!॥ १७) 


चाहे पितु देहि निकारि, निकारे नूप तबे सब बालक बोरे tel |, -. 
|सब बालक दे बन गये. पुत्र; बालक लखि पुखाती सोचे | - 
| अचरज माने qure विकल, किमि आगे सबगुनि दुखं मोचे १४ | 


‘| ° 
भस्मलसी Igel | `= 
कपिली { | 


|तव अंशुमान गये अरव खोज, चाचा 
REA प्रणाम करिस्तृतिकी, ईस 
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कोई वहिरवस्र कोइ अंतरकरि, सबको भगायमस किये हवन 9 | 


सुमती रानी में संगर पुत्र, wp दे महि खनन eana — 
खनिसिंधु कापिलमुनि Te dg d, ललिअशव कहें यह ध्यानी चोर। C 
| मारों मारो लें अंख हाथ ag हजार बिह्लावे जोर Utt] 



















| TT दुभाग ERE i Et | 
 |अंशुमान उ० दो ०-कुजन लसें नहिं पर पुरुष, समाधि युक्ती कीन | 
| किमि देखे जगमेंफसे,तनमन अधिक मलीन॥ 


छु०-जे गुणाभिमानी तन धारी; तुममें सब गुन या तमहिं लखें। 
` माया से मोहित चित बाहर, प्रकाश लखि तुम्हें देखि झखें ।२३। 
._- [ER ज्ञान नाश माया प्रभुकी,सनकादि ध्यावहम किमि जाने Re 
` |ुण कम नामसे रहित शांत, उपदेश हेत तब तन माने ॥२५॥ 
[eret माया से रचित लोक, ग्रह तनधन सुत माने हैं सांच। 
।कामडू क्रोध लोभहू मोह, में फैपे विकल सहते भव आंच ॥२६॥ 
सत्र जीवों की आत्मा हे प्रभु, कामना पूर्ण मम चित्त रहा। 
7 ` | तवः दशन से हृढ मोह फांस, छूटी माया आनन्द महा ॥२७॥ 


> > | दो०्शुक उ०विनती सुनि मुनिःकपिलहरि तापर भये दयाल। 
` || °=. अंशुमान से कहत हें, कीना ताहि निहाल ॥२८॥ |. 
Se TES उ०तुम्हरे वाबाका यज्ञपशु , बचायह घोड़ाले जावो। | 
यह चाचा सब जलिखाख भये, चाहें गंगाजल तुम लावो ॥२६॥ 
(Sl प्रदक्षिण सुनि बर को, करि बिनय बहुत घोड़ा लाये । 
बाबाको दिया भ यज्ञ पूर्ण, सब हाल कहा जिस विधि पाये ।३०। 
|दो०-अ़शमान को राज दे, तजि बंधन वे चाइ। | 
आव मुनी की सीख से, गति ली सत उत्साह ॥३१॥. 

_ १ भजन-कठिव है जगमें माया जाल 


जमे बीज अ कुर निकसे प्नि होय पात बहु डाल, | 
फूल फले भरे फिरि जामे, नाशे कर लो र्याल ॥१॥ | 
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ऐसे गर्भ आय तहं बारे जन्म लेय हो बालं। | ˆ 
जवान व्याह बालक उपजावे, बाहे. जग जंजाल ॥२॥ 
सोचत'फिकिर करत वद्धापन भोगि परे मख काल । 


ऐसे जन्म अनेकन बीते, कोरि कल्प बिकराल ॥ई॥ | 
पायो नरतंन मुक्ति लेन को. तजत नहीं दंग i | | 


माधवराम सबे बनि जे है, शरण गहो नंदलाल ॥४॥ 


इति sfto भा० भा० नवम स्कध अष्टमोऽष्यायः t 
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श्रीमद्वागवते भाषा SICH काब्यनिधो नवम 
| स्केध नवमांऽध्याय e 


` | श्‍्लो०-नवमेंश्शुमतो बंशः खद्वाङ्गावधिवणर्यते । 
गङ्गां भूतलंमानिन्ये यस्य पोत्रोभगीरथः ॥१॥। । 
दो ०-अ शुमान के वंश कह, नुप WERTE बखान । : 
गंगा लाये भगीरथ, पोत्र. तासु नुप- जान ॥ 3 
| शुक्र 3०-गंगा लाने को अ'शुमान, बंहुकाल गया अति तपकीना। | 
नहिं गंगा आई आलिर में, नप भये सत्यु के आधीना। शा 
तिनके सुत दिलीप.-तप- ठाना, नहिं लाये गंगा देह तजें-। 
. ।तज.राजं भगीरथ तिनके सुत, गंगा के हेत तप जोरसजे॥॥ | | 
|तप कठिन देखि गंगा प्रगटी, बर माँगो सुनि नप हाल कहा AL | 


ह 
- oi su 3) Ds 99" पक नो कसी ü 
è AnA AN i deca er. 
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T 


| s R # औमदभागते भाषासरसकाब्यनिधो # `; 
महि फोरि पताल चली जाऊ, को सावे नृप मम बेग महा ay पताल चली जाऊ, को साधे नुप मम बेग महा ॥ | 
` (दसरी. ब्रात नहि जाऊ में, नरनारि पाप झुक. E घोवे | 
.. में सपने पाप कहां डालू, इस हेतु विचारों क्या होवे ॥५॥ 
दों० भगीरथ उ०-साधू सन्यासी मनी, जग पवित्र करतार। | 
' ` ` _ `` मज़नकरि तब पाप हरि, हियहरि बसे उदार ६) 

० थारे गे वेग तब महादेव, पट में तंतू सम जंग आत्मा ॥७॥ 
असकहि शिवजी का तंप गना, भट प्रसन्न भेशिव परमात्मा Ic] 
| स्तृति करि गंगा धारो कहा, इरिपद पवित्र जल शिवधारा ॥६॥ 
नृप चले भगीरथ आगे हे, जहं पितृ भस्म हो निस्तारा ॥१०॥ 
/ | स्थ वायु बेगेन पीछे गंगा, करि देश शुद्ध नुपसुत हें जरे ॥११॥ 
| 7 ES बिज दोही कि जल स्पशं करते, तन भस्महि से गे स्वगे तरे ॥१२॥ 
o [ema से T तरिगे, फिर क्या जो अद्धा से सेवे । १३) 
| अवरज श्री गंगा में यह नहि, प्रभु पद जल हे युक्ती देवे॥१४॥ 
दो०-निर्मल मुनि मन धारि जहं, कठिन त्रिगुण जग त्याग।| | 

| _ पावे हरि मय होय म, हैं उनके -बढ़-भांग ॥१५॥| ` 
o | श्लो०गङ्गेतव जलधारा येनासेवि, सन पश्यतियमंकारागारेति 
` `| गाङ्ग त्यजतामिहाङ्गं न पुनर्भवाह यंदि वाऽपि ngu! 
. (याणी रांग. शयने भुजंगं याने विहंग. चरणो च IE IRI 
ERSTE तवः धारा जो. सेवे, यम कारागार नहीं. देखें। 
R दरश करि, हॉ मुक्त नः भत. बंधन adi 
E EE तट जो जन देह तजे; हो .मक्तन qq फिर पाते हैं।। 


[R8 होगे तन तो .बिष्णु होय; निज पीठ प्रे गरुड TISSU तन तो किए होय, निज-पीठ प्रे गरड RAR | 7 
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# नवमं 
| कर धरे चक्र ले शयन 











| m कहलाई E भागीरथी, नृप कीर्ति जगत में बाई है | 
रते हैं इजारों पापी जन, अस कारि हुहुं लोक बढ़ाई हे ॥ | ` 
[SR भगीरथ के शरुत हैं, तहं नाम सिंधु quy इनके || _ . 
|... तनके अयुतायुत्‌नाम पुत्र, argu नलसला हें जिनके ॥१४॥ | 
' | दो*-सीखी विद्या अश्‍व की, नल राजा से आप । .. 
[.. पासा. की विद्या, दई, नलके गे संताप ॥१७ 
'च®-तिनके सुदास मदयंती पति, कल्माष चरण मित्रहु qud. . 
- [If शाप बषिशिसे सुत न भये, राक्षस तन पाया बन महंगे tel | i 
'राजोबाच-किस कारणसे गुरुशाप भया, सोदास भूपे विमलुमतीः|: ` 
सुनने की इच्छा कहिैमुनि, जो गुप्त नहो क्यो ली विपती१४४॥ x 
शुक उ०-सो दास खेलने शिकारगे; तहं एक चस को मार | 
| छोटा भाई उसका- उसने, यह बदला लेना चितः धारा ॥२०) 
| |बन गया रसोई दार वहीं, गुरु. हेत रसोई करी. सवी । 
मानुष का मांस रांधा तिसमें, जाने न भप गुरु कोई अभी ।२१ | 
| दो०-खान समय शोधन किया, समम गये नर मांसः। 
होउ राक्षस साहु नर, शाप लद्यो सो TRR |... 
छरा भयो अ तर ध्यान, भूप धबराये गुरुने तुत लखा॥२३॥ [-: - . 
किया बारा बर्ष नृप भी गुस्सा, गुरु शाप देन को मनमें सवा ॥ | ' | 
रानी मदयंती ने रोका, महि. fees होय पद. में ढारा | ३. ' 
कल्माषपाद हो गया नाम, महि जीवसयी लसि निम्तोरा।९भेः|. ... 
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EN [१७३] s आऔमद्मागवते भाषासरसकाव्यनिधौ ॐ 


राक्षस भे भूप Wa पेर, राह्मण नारी युत बनमें बस ॥ IE 
भूखे इनि ब्राह्मण खान लगे, नारी बिनवे हे भूप सुयश ॥२६॥ |. | 
| इद्धाक वंशि नहिं राक्षस हो, सुत मे रे नहिं मत पति मारो ।२७। 
नर तन सब देत कामना हे, द्विज मारे स्वार्थ नाश धारो Rel 


दो०-यह जाह्मण विदान है, तप गुण शील निघान | 
वेद पाटि ईश्वर भजे, यामें बस भगवान ॥२६॥ 


छं०-यह ञह्मक्षाषी तुम राजषी, पितुबिश्र TET बध न उचित। 
निष्पाप वेद पाठी गौ सम, इसका बध नृप नहि धारो चित RII 
| मारते इसे तो सालो मुझे, पति के बिन मुदा जियों न छन ।३२। 
८ `| करती बिनती रोती अनाथ, वश शाप भूप इनि खाया पन ।३३। 
_ =) आतु दान देत पति को मारा, द्विज नारी नृप को शाप दिया।३श 
`` | इस दशा में मेरा पति खाया, करो गभे धान चट I लिया ।३५ 
दे नृपहिं शापपति हड्डी ले, अग्नी जराय चट भई सती ॥३६॥ 
यंह पतित्रता तिय धरे रीति, पति के पीछे न सहे विपती ॥३६॥ | | 


दो०-वांरह वर्ष गये जबहिं, शुद्ध भये तब भूप | 
` मिल रानी तब रोकती, शुनि द्विज शाप अनूप ॥ 


| डं*स्री सुख तमसे भूप तजा, गुरु कृपा कीन तिय गर्भे धरा ।३८। 
.. | गये सात वष नहिं पेदा हो, पत्थर मारा सुत भूमि गिरा ॥३६॥ 
है पत्थर अश्मक यही नाम, अश्मकसे मूलक नारि FTT 
Regi दशरथ तहं इडविड, तहं विश्वस हो खट्वांगहु रच ।९१ 
`= | खट्वांग सुरों की सहायकी, छन आयु जानहरि मन धारा॥४२॥ 
द्विज कुलसे प्रियनहि प्राण पुत्र, श्रीराज्य मही तन MIRT IRI 


EF dt : 
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नहिं किया अघम लड़कपनमें, हरिबिन न ओर कु नृप कहते ।९ 


| देवो ने दिया बरदान मुझे, हरि दर्शन बिन कुछ नहिं चहते ॥४५॥ 


दो०-भुले हैं सब देवता, हरि हिय में नहि जान । 
प्रिय तन से हरि मिलन हो, तब हो ठीक ठिकान ॥४६॥ 


` | ई°-जगकी रचना सब माया से. गंधर्व नगर सम पहिंचानो | 
माया के भीतर ईश्वर है, मिलता है भाव से चित आनो levi 


तिसही की शरण हों हरिमतिसे; तजि जगत सवी माया अज्ञान। | 
हरिभाव से दिलमें प्रभु देखो, दाया की मुझे मिलो भगवान lec | 


दो०-अ्मे सूक्ष्म नहिं शून्य जो, शून्यहि तुल्य लखाय। | ` 
` बासुदेव विनवें सुजन, हरि RÈ बस आय ee] 


भजन-जगत मेहरि सुमिरन है सार 


धन सुत राज बृथा लक्ष्मी है, EE कुल पखिर। |. 


धुआं धोर हर महल अटारी, नकली जगत पसार ॥ 
नर तन पाय अमोल रतन सम, करो यहे निरधार। 

छुटि है अवशि जियती में करिलो, पार होन हितकार॥ | 

अस बनि जाय उपाय अहिं तो, पीछे होय न हार। 
सौदा कर लो पूंजी बय दे, उठने चहत बजार ॥ 


धमं कमाय सत्य परमेश्वर, अन्त लगावे पार। | . 
 माधवराम श्याम शुन गावे, हिय धारे नंदकुमार ॥ | ' 
_ इतिशरी.भा० aro सरसकाऱ्यनिधी नवम स्कंध नवमोऽध्यायः 
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आरमद्धागबते भाषा सरस काब्यनिधों नवम 
EET दशमोःघ्यायः॥ 


| श्लो०-दशमे xm खटवाडुवंशे श्रीरामसम्मवस । 
तचरित्रंच लंकेशं हत्वायोध्यांगमावधि ॥१॥ 


| दो०-कुल भूपति. खट्वांग में, रामलीन अवतार ।. 
"poo रावणबध रघुपति चरित, दशयें कहें विचार ॥ 
go शुक उ०-स्वटबागंसे दीचे बा हुरछु भे,जिनकी कीरति जगमें छाई | 
| तिनके अज तिनके दशरथ भे, जिन महराज पदवी पाई ॥१॥ | 
= | तिन दशरथ के भगवांन ब्रह्ममय, हरि अंशांश से पुत्र भये । | | 
"Ecc देवतों ने बिनती की प्रभु की, धरि चारिरूप अवतार लिये ॥२॥| 
४». : | श्रीराम लक्षण भरत झोरे, शत्रश्न चरित मुनिवर गावे ३ | 
सीतापति के युण कहें सुने, ऋषि तत्व दाशि आनंद पावे ॥| 
पितुके हित राज. त्यागि बनगे, पद कमलों से महिमें बिचरे। | | 
सिय॑ंपिय के पद नहिंमंहिके योग, लक्ष्मण सुग्रीव थकाह हरे॥| | 


दो०-शुपनखा को रूप हरि, सिय वियोग चढि भोंह 
` बांधि सेतु खलइल दंद्यो, कोशलेंद्र हें सोह ॥४॥ 
. | छं-ले जन्म उछाह बाल शोभा, वालक्रीडा वह भांतिं करी। 
| सुण्डन छेदन बिद्या आरंभ, यज्ञोपवीत बिद्याह घरी॥| — 
_ | मुनि विश्वामित्र संग जाकर मारीच सुबाहु शत्र . मारे।| | 
¦” | लक्ष्मण ने इक पलमें रण में, सब राक्षस वृन्दहु uem ॥॥।| . 
| शिवधनु सीताके- व्याहहैत, तहं बीर तीन सो लाये हैं।| | 
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गज बाल ऊस सम राम तोड़े, सियसे जयमाला पाये E Ds 
पा का मंत मथि जय लक्ष्मी, सीता श्री खुपति व्याही है। । 
मारग में भूगुपति मिलि मनाय, गे बन जो रण उत्साही होण 
घर वारा qi बसि राज हेत, षन लिया पिता आज्ञा धारी Hi 
. राज श्री महल मित्र सब कुड, ज्यों चतक तजे बन तेयारी tell | ^ 
दो०-निपटि सुरभि सबसे प्रभू, पंचवटी करि बास। | 
शूपनसा की नाक हरि, चोदह सहस विनाश ॥६॥ [| 
| छ-सुनि सीता शोमा विकल हृदय, रावणने सीता हरण किया। 
मारीचि राक्षस छग स्वरूप, रघुनाथ बाह से मार दिया॥१०॥ 
वृक समान राक्षस शवण हरि, सीताः को लंका ले आया} |. N 
| प्रिय वियोगमें भाई के संग, नारी वियोग दुख दिललाया॥११॥ | > 
करि क्रिया जटायू की सुत सम, हनिक वंध सुग्रीवहि देराज़.। |. 
पाली को मार गे समुद्र तट, कोपे प्रभु पदपरि साधे काज IRAN 
नहिं माने सिंधु करि कोप राम, जलजीव मगर मछली जलते।| 
ले भेट सिंडु प्रभु चरण परो, विनती की ERE हल चलते॥१शी 
दो ०-जड़मति हम जाने नहीं, आदि पुरुष भगवान] | 
सतसे सुर रज प्रजापति, तामस भूत महान ॥१९॥ .| | 
छं-हो जाव पार रावण मारो, लो सेतु बांषि सीता hip | 
दिग विजयी भूप कीतिं गावे, यश ज्रिलोकमें फेला दीजे HUE, | 
तों से सेतु बंधाय राम, Br पादप बानर लादेगे । |+... | 
सुग्रीव नील हनुमान बली, सेना सै. पार सिधावेंगे b ” | 

E प्रथम ही. विभीषण जला चुके, वानर सेन गोपुर पको 


|. A . 
T 3% b 








| * 










Tix] & श्रीमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधी % [ १७४] # ्रीमदुभागवते भाषासरसकाब्यनिधो ॐ 
| सव अंग भंग कर दइ पुरी, गज भुशड ज्यों छोट सरोवर को 9) 
ii लंकापति बानर बलिष्ठ, अति काय प्रहस्त पठाये हैं। 
Pur. निकुंभ कुंम आदिक, कुंभडू कर्ण रण आये हैं ॥१८॥ 
. ].दोचाचस सेना शस्त्र ले, शूल खगं धनुषान। 
pert tw सामना नीलनल, अंगदादि हनुमान ॥१६॥ ` 
छं०-रुपति सेनापति बंद युद्ध, करि पर्वत वक्ष प्रहार करें। 
सीता के हरण से शुभ विनाश, राक्षसा को हनि उत्साह घरें।१० 
| सबसेनः मरी ललि असुर पती, रच. चदि, प्रभु संमुख आया हे । 
अपना रथ सुरपति ने भटपड, मातली से वहां पठाया हे ॥२१॥ 
(रे. राक्षस नीच पुरीष तुल्य, मम. नारि वान सम हर लाया । 
| निल gp आज नहिं बचसकता, लख हमें काल तवं शर दाया RRI 
. [यो कह कर होने लगी मार, शर वज्र तुल्य तजि हिय बेधा । 
मर गिरा देव ज्यों GR से, जय जयमुर राक्षस .रिपु GT ।२२। 
| दो०-रानी कई हज़ार सब, मंदोदरी प्रधान । 
|. ^ रुदन करे अति दीन हे, कहें काल बलवान ॥२४॥ 
छं*निंज २ afar परसि गमे, सब दीनरानियां रोती हैं।२५। 
इमको पति किया अनाथ आज, आंसूते कमलमुख धोती हैं ।२६। 
बश काल भये हम जांय कहां, सीता के तेज से दशा भई ॥२७॥ 
लङ्का हम सब अनाथ ठाढी, नकहि आत्मा दुर्दशा लई॥२८॥ | | 
युके उ०की किाविभीषणने सबकी, खुपतिकी आङ्गापाई है २६ 
| Er बिरह वरिकल,.सीता हनुमान. लखाई हे ॥३०॥ 
भाया सीता ललि मिं, दुसदर भये हियसुल पाया Rt 
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देराज विभीषण कपिलदल संग, चि बिमान धनबहु बरसाया ३२ | 
दो० जल कपिः फारे वसन सब, करे भूषण E. 
dc os ए चूर। 
हम प्रेमी थेन.नहिं, बह, हिय विराग भरपूर ॥ . 
छं०-कल्पांत आयु दे चले राम, सुरपति सुर पुष्प वसते हे id |. 


|गाते यश जब खाते हैं. भरत, दर्शन द्वित हिये तरसते हैं ॥ ३. 
















vere SR RU) | 
दे खबर प्रथम मिलने की भरते, qd रामजी शीघ्र पघार हैं २५] . 


सुनि भरत पादुका शिंर.धरके, गाजा बाजा से भाये हैं IRA 
दिज वेद पढे उमड़ो अनंद, ज पताक पुरी सजाे हैं.॥३७॥' 
हय गजरथ साजे बीर. सुभट, हो नाच गान विनती भारी ॥३स | 
ले छत्र चमर शिर पर धारे, करिपद प्रणाम बह हग वारी ॥३६॥ 
. दो०-बहेँ प्रेम जल. हृगन मे, धरे पादु का शीश।- . |. Y 
देखिराम हियं में लगे, पाये प्रभु जगदीशं॥४०ा 


छं०सियराम लमन सबको प्रणाम, करि उचित प्रजा शिरनाव हैं। 
हो पुष्प वृष्टि गावे नाचे. आनंद थाह नहि पावे हैं ॥४२॥ 
सुग्रीव विभीषण चमर व्यजन, पादुका भरतजी शिर धारे।| 
शिर श्वेत छत्र हनुमान किये, श्री म सियाके अति प्यारे IRN 
शत्रष्न धनुष शर बांधे हैं, सीता जी .तीर्थ जलपात्र -लियें।| 
अंगद के हाथ में ङ्ग लसे, लखि amda हपात दिये Well z 
पुष्पक में चट़े स्तुति होवे, श्रीरामचंद्र शशि समसोदें lanli e 
भाई सब सेवे पुरी गये, पुखासिन के नित मन . मोडे D o 
माता गुरु नारी प्रणाम करे लक्स करिः लक्ष्मण सीताह पद ge uel is 
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^ | ३७६ ] ॐ अ्रीमदृभा ig गिवति मेथि | a Varanasi | 
S i Nh >. — z - 
| गोदी a माता पुत्रन, आशिष दे मेम सुजल वरे ॥४८॥| 


| दो*-भरत. जय खुनाथ जी, छोरि आपने हाथ । 
- | मज्जन करे सुरपति यथो, सोहि रहे खुनाथ ॥४६॥ 


._जें०शुभदिन समुद्रजलपे मञ्जन, शुभवसन सियायुत धारे हैं ।५० 
` |द्दी पर तिलक किया शुरु ने, माता आरती उतारे हैं। 
दंडवत भेट बहुत भांति भई, सुत सम रेयंत पालन करते। 
` |हमरे पितु मात हैं रामसिंया, हित प्रजाचित्तमें हरि धरते ॥५१॥ | 
तरेता में सतयुग काल भया, जब रामराज महि पर आया ॥५२॥ 
बन गिरिपवंत पृथ्वी समुद्र, बर्षेहि कामना सुलह छाया ॥५३॥ | 
नहिआधि व्याधि दुखशोक रोग, विनमांगे मृत्यु न यावे है ।५.२। | 

| हं राम एक पत्नी वृत अरू सिय पति जता सिखलावे हैं ॥५५) | 


| दो०-ेम शील अर नम्रता, धी ही श्री हिय थार |. 
ES सेवा में निरत रह, मन हरती भरतार ॥ 


'भजेन-श्रीराम चरित सुंख दाई, गाये मति गति बनिजाई । 
|= ` लें जन्म वालपन खेले, मुनि संग पिता पुनिमेले ॥ | 
[^ ` : शुरु यज्ञ पूर करवाई, श्रीराम चरित सुखदाई। 

6 ` धनु तोरिके सीय विवाह, निते नव घर भयो उछाह ॥ 
` बन चले सीय संग भाई, श्रीराम चरित सुलदाई। 
` |` ` भिय वियोग कपि सेवकाई, शिव थापे कीन चढाई ॥ 
| भयो युद्ध बिबिधि जयपाई, श्रीराम चरित सुखदाई ।श | | 
| . वधि” रावण रिपुदुलदाई, पुर आये गदी पाई। | | 
|. „ साधवः घर बजे बधाई, श्रीराम चरित सुखदाई॥४॥ |` ` | | 













E. "eu 
| | भजन-सुने रघुबीर चरित नरनाएि, लहे सुमु सपा । | 
| वालचरित सुनिालकेलि ग्रह. नित नव झानंदकारि ॥ 
TE उद्याह उदया भरे घर, मिले बहू सुकुमारि लहे। |... 

` सुनि बन गमन शत्रु संहारन, रिपुदल appen ॥| ` 

` गद्दी राज सुने गद्दी लहि, चूटे जगत विगारि लहे। 
जीवन मुक्त तोन, आणी हें लेहिं amah धारि) |. 






` माधवराम सिया डति निरलें, तनमन सुरति वरिसारि।| - | 
; | इति zito भा० भा० नवम रुकंध दृंशमोऽध्यायः समाप्तः | i 


| श्रीमद्धागवते भाषा सरस कांब्यनिधो नवम 
स्कंधे एकादशोऽध्यायः॥ 


शलो०-ततश्‍वेकादशेष्योध्यामावसन्ननुजे सह। 
यज्ञादियचकारेशो रामस्तदनुबररायते ॥१॥ 


दो०-पुरी अयोध्या अनुज युत, रघुबर कीनो बास] | 





ग्यारह में यज्ञादि करि, कीनो धर्म विकास ॥ - |. 
a 


| छं शुक उ०-भगवानराम निजआत्महिंको, मखसेपूजे सबदेबमयी। | . 
आचार्य दक्षिणा विविधि दान, निज उत्सव रीती नई नई ॥१॥ | 


पूर दिशि होता को दीनी, «qup ब्रह्मा को दान करी।| . | 
| पश्चिम दिशि अध्वयूः पाये, उत्तर सामग को देत हरी॥॥ | .. | 
आचायीहि मध्य भूमि सब दे, समभे जाह्मण सबका मालिक।| `| 
[R3 जह्मणको सब चहिंये; भभु आपतो है त्रिलोक पालक! | ` | 


: 
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[ १७८ ] a आमदभागवते भाषासरसकान्यनिधौ s 7 a | 
मंगल आभूषण छोड़ि सिया 2 वस्र सबे दीने ey 
| जह्मराय देवपन निरखि विप्र, संब प्रभुहि अपि बानी लीने ॥५॥ 


दो०-भुवनेश्‍वर क्या दीन नहि, हरते हिय बसि ताप | 
बदले में गौ दीजिये, हरनि सकल संताप ॥६॥ 


्रह्मणय - देव उत्तम श्लोक, मतिशुद्ध श्रीराम प्रणाम तुम्हें । 
मुनिजन पदमें चित देहि सदा, सुख धाम श्रीराम नमाम तुम्हें (9 
गोदान दिये पुनि करें राज, शिपि खबर दूत पुरको लावें। 
सीता कलङ्क दे प्रवासी, इक निज नारी को धमकावे॥८। 
पर घर में बसी घर नहिं राखो, स्री लोभी में राम नहीं। 
सीता रावण घर वसी राखि, त्यों में न होउ बदनाम सही ॥६) 
इत उत चरचा फेली सुनि प्रभ, अपराध बिना सीता त्यागी । |. 
बसि वाल्मीकि के आश्रम जा, भे रामचंद्र यशके भागी ॥१०॥ 


दो०-गर्भवती सीता प्रथम, कुशलव जाये धूत 
जन्म कमं मृनिबर किया, हिय विराग अवधूत ॥११॥ | | 


बं०-लक्ष्मणके चित्र केतु अ गद, सुत पुष्कल तक्षभरत पाये।१२। | 
शत्रुष्नं सुबाहु चित्रसेनहु, भरतहु गंधव बिजय लाये ॥१२॥ | 
... | धन लाय दिया सब रघुपति को, शत्रन लवणसुर रण मारा। ' 
` मधुबन में. मथुरा पुरी करी, बसि राज आपना निस्तारा ॥१४। 
| कुशलव सुतसीता मुनिका दे, मखमें जा बिर प्रवेश किया । १% 
लखि राम अगार शोक धारा, ज्ञानी तबहूँ है विकल हिया .॥ १९ 
 |दिखलाया तिय नर संग ऐसे; ईश्वर को भी भय दायक E! | 
RN e semi un | 
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E. * नवम स्कंधे एकादशोऽध्यायः ॐ ~ TENNIS [१७३] 

|| deri भरि रामजी, अग्निहोत्र नित पार । 

| सीता स्वणमयी करी, धर्म कर्म निरधार ॥१८॥ 

|| dee सहस करि बर्ष राज, भक्तों के हृदयमें पद घरि के। 

| | निजज्यो तिमे जाय मिलेरघुपति, करिबिमलसुयश त्रिलोकभरि के 
m Di यांचा से लीला तनुधरि निज धाम त्यागि महि पर आाये। 

|| कपि सहाय ले राक्षस मारे, हन्िझ काह लघयश गाये ॥२०॥ 

जिनका यश नारदादि गावे सुनके सब पाप नशावे PI 

| सेवहि पद लोकपाल शिरसे; उस प्रभकी शरण मनावे हैं ॥२१॥ 
प्रभु पसि चरित करि मुनि चरित्र, पुरवासी योगी गति पावे ॥२२॥ 

श्रीराम चरित सुनि गाय सुजन, सब कमे बंध से छुट जावे ॥२३॥ 


दो० राजो बाच-कोन भांति प्रभु भाइ संग, कीनी राम सुराज । 
कीन प्रजा पालन प्रभू, रामचंद्र महराज ॥२४॥ ` 


Sio शुक उ०-भाईसब दिशा जीति लाये, करिं यज्ञपुरी पालनकरते 
| बिह़काव राजपथ सुगन्ध जल. ऐश्वर्य नारि नर सब धरते ॥२६॥ 
घुस्मन्दिर महलसमा गोपुर, सजि ध्वजपताक गृहकलशधरे।२७। 
केला शुभ वंदन वार लगे, तो रण बितान सब हरे भरे ॥२८॥ 
जब कभी सवारी निकले है, है प्रभु महीपालह जन FERAI 
आशिष दे द्विज पुन देहि मेंट, वषि सुपष्पहू सुल लहदते॥३०॥ | 
मब नृप सेवहि बस महल राम, घन कोश खजाना अपार है।२१ | 
प्रणि हीरा मोती भवन सजे, मरकतमणि सो हैं दिवार हैं NRI | 
हिरे सब चित्रविचित्र वसन, नरनारि सुखी कुछ चाह नहीं।रेरे। 
NRT सिर र 
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[१८० :# श्रीयदभांगघते भाषासरंसकाब्यनिधौ ॐ 


घर्म अर्थ सुख. सेवैहीं, हरे भक्त की पीर ॥३६॥ 


भेजनं-करी रामायण यह बिधि गानं 
शोभा सिंधु राम सिय राज, महापुरुष भगवान । 
` थोरे महं सब चरित Wer, गाय सुने कल्यान ॥ 
रामचरण रत जो नरनारी, हं वह परम सुजोन॥| | 
` जगसख भोगि अन्त मे तनु तजि, लहे मुक्ति इद्‌ ज्ञान॥| | 
` जे जन राम चरण बिसराये, लगे न ठीक ठिकान । 
भाषवराम श्याम छवि fau, युन गावे gem 


इतिश्री सा० भा० सरसकाव्यनिघौ नवमस्कंधे एकादशोऽध्याय 





श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्यनिधौं नवम . 
| स्कध हादशाऽध्यायः॥ 


श्लो०-दादशे रामपुत्रस्य, कुशस्यान्वय उच्यते । 

| एवमिच्याक पुत्रस्य शशादस्येरितोन्वयः ॥१॥ 

| दो-रामपुत्र कुश बंश अब, बर्णन करत बिचार 

po सुत इच्याकु शशाद को, कुल ब्द निधार | 
£j : go3imso श्रीरामपुत्रहैअतिविं,तासुसुतनिषधतासु TARR! 
feu: पुरुडरीक तिनके, सुत चेम धन्वहू कबि. गाये ॥१॥ 
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सुत योगा चाय के कौशल्य हैं, मुनि an सिप्षसिसलावे 
| | अध्यात्म योग दिय ग्रन्थ भेद, नो अडत आनंद दिलवाये ta 


तिनके भुवर्सिधु सुदर्शन तहं, तह' अग्नि वर्ण तह शीर l| 


तिनके मरु वसे कलाप ग्राम, हो ferar रबि उदित EII 

दो०-परसु sig तिनके सुअन, तिनके संधि बलान । 

. ` - पुत्र अमषेण ताल है तासु पुत्र मह खान iol 
छं -तिनके प्रसेन जित तक्षक तहं, तहं बृहदलहु तव पिताहने। 
रण भारत मे अभिभन्युबीर, मारे बहुभट नहि जांय गने ॥८॥ 
_ ये ws सूयबंशिः राजा, जो होंगे उन्हे सुनाते i 
- | सुत वृहद बलहु के बृहद्रणौ, तिसके उर विक्रय लाते हैं ॥६॥ 


तहं वत्स दृद्ध प्रति न्योम तहा, तहं भानु दिवा कहे सेनापति।१० de 


तिनके सहदेव बृहदश्व तहा, तिनके हैं भान मान भूपति । 
है भानुमान के प्रतीकाश्व, तिसके सुप्रतीक सुत जाये ॥११॥ 
तिमके मरुदेव नक्षत्र web तिसके सुस पुष्कर बतलाये d 


` | दो०-अन्तरिक्त है तासु सुत, तिसके सुतपा नाम। || 


गमित्र जितं तिनके भये, सूरज बंश eret ttal | 


चं०-तिसके सुत बृहद रॉज कहिये; d बहि कंत जयतिसके हें । E 
| तिसके सुत सुघर रणंनभ हैं, संजंयंनामी सुत जिसके है॥१३ | . 
|तहं शाक्य तासु शुद्धोद भये, तिसके सुत लागल आये वहं शाक्य wu शुद्धोद भये, तिमके सुत ांगल आये हैं। ig 
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LRZ] . # आओमदुभागधते भाषासरसकाच्यनिधो # ` 


E: |. तिसके असेन जित भया पुत्र, सुतया सुत जिसने पाये है ॥१ 
cR होवेगे रणक पुत्र, तिसके सुत सुरथ कहावे हें ।. 
BERE EC बंश बुद बल गावे है ॥१५॥ 


:| दो९-अन्तिम अहे - सुमित्र नृप, सूर्यवंश अवतंस । 
इनही से कलिमें चले, दिन कर बंश GER ॥१६॥ 


' | भनन-भयो सेबिबंश विशाल प्रधान 

: बड़े बड़े भूपति प्रतापयुत, वीर महां बलवान । 
मुखिया मुखिया नाम गनाये, सबको नाहि ठिकान ॥१॥ 
शिक्षा मिलत. कथा से हमको .सनलो चतुर सजान। 
भयो नाश बलरूप राज संब. नाश भये तन प्रान ॥२॥ 
दुनियां में जो आवे प्यारे, चलना .परे निदान । 
यासां अ त.सुंघार ध्यान दो, गहो धमं भगवान ॥३॥ | 
ये दो गहे. यहां भी: सुख हो, मुक्ति मिले ez ज्ञान । 
माधवराम श्याम, हिय धरि के, गावो हरिशुन गान ॥४॥ 


इति ० "aro भा० नवमेः स्कंधे ब्ादशोऽध्याय 
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* नयम ERT अथोदशो:ध्याम Tes F pet | 
श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधों नम | ˆ 
P. FARNA 
लो०-इल्लाको रेव पत्रस्य, :निमेव॑श्रग्रोदशे | "i 
बशयते जज्ञिरे यत्र, SETS. TAFEA: NN 
| दो०-इच्वाङू: सुत बंशन्िंभि, वरणे तेरह-माहिं। FC 


` जनकादिक ज्ञानी नृपति; जन्मत भये तहांहिः॥ 
७० शुक ड०-हच्चाकुपुत्र निमिभूप, यज्ञहितबशिष्ठसुनिकोबरणकिया- 
प्रारम्भ कराय बशिष्ठ कहें, पहले. सुरपतिने न्योत arend ` 
आवेगे सुरपति मख कराय, नृप चुप मुनि सुरपुर: STRE SH d 4 
लखि नाशमान तन निमि राजा, ऋतिक दूसर करि यज्ञकिये। ` 
गुरु आय देखि नप का साहस, दे दिया शाप तन छुर जावे ॥॥॥|: \ 
ललि अधमे गुरुको यूंपशाप, दीन हा तव तनन प्राण पावे ॥५॥ |. — 
दोनों के देंह छुर गये कोष लालच, यह, दशा कराई हे ।| 
उशी से मित्रांबरुणहु से, निज देह बरिष्छंहु पाई हैं. | 


दो०-देखि उवेशी रूपको, वीर्ये nr महिमाहिं.। 
wi कुंभ में बारदय-दो बालक. ही. जाहि ॥९॥ .-: 
deu सुगंध बस्तू में नृप तन, मुनिमखपूरण की सुर HS» C 
मुनि कहें नृपति जीवे दो फल, नृपको तनःअंथंन नहि भागे Uell | ... 
नहि वियोग मय से योग चढे, हरिभक्त प्रभूषद.भजते. हे) की... . 
भयशोकदग्यितन हम न लेहिजिमि, जलके जीवृतनतजते ६।१० ९ ५... 
देवा उचुः हे विदेहन॒प पलकों में मसो, पलकेखुलिबंद शेन लाये। | +. 
[तिन भूप राज aft ij gt tese ग ए १ देहतहाँ सुत जाये ॥१॥ |. 
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Trew] e agana भावसरसकाब्यनिधी ५ ——00 ^; ओऔमदुभांगवतते भाषासर्सकाब्यनियों # 
` | भे जनक जन्म झत से AR, मथने से मिथिला नाम भया। 
` | जबसे बिदेह मिथिला ओ जनक, नृपबंश कहाया काम भया ।१२ 

दो०-निमि के भये उदा बसू, नंदि 49 तहं A 

| . मुकेतु तिनके तहां सुत, देवरात पर्हिचान ॥१४॥ 
`| छं०-तिसके हैं दथ तहां सुरत, तहं vert ede तहां । १ | 
तहं मरु तहं प्रतीक तहं कृतिस्थ, तहं देवमीढ नृप बिसृत वहां।१६| 
तहं महाधृतो कृतिगत तहां, महारोम, पुत्र तिस पाये हैं ॥१७॥ | 

, तह सर्णरोम तहं हस्वरोम, तहं सीरध्वज नुप आये हैं ॥१८॥ 
महियज्ञ हेत ले. सुबू्णहल; जोतन सीरध्वज भूप लगे ।। 
| सीता कन्या तहं प्रगट भई, सीता हलाग से नाम जगे ॥१६॥ 
- | दो>-कुशध्वज के हें घमप्वज, कृतष्वज मितप्वज तासु। ` | | 
|o कृतष्वजके केशी ध्वजो, मितभ्वज खांडिक जासु॥२०॥ | 
छं०-केशी ध्वज भये आत्म ज्ञानी, खांडिक नुप कमत जाने । २१ | 

d भानुमान शतघुम्न तहा, शुचि तिसके सनद्वाज मान। 

तह wd केतु तहं पुरजित हैं, तहं अरिष्ट नेमी प्रवलमहा ॥२२॥ | 

तहं श्रुतायु तहां guum, तहं चित्ररथो क्षेमथी तहां ॥२३॥ 
- | तिसके समर्थ तहं सत्य स्थो, तहं उपगुरु उपयुःती तिनके inel 
:.. वसु अनंत तहं हैं युयुध पत्र, तहं पत्र सुभाषण श्रुत इनके | 
Eté जपतहं विजयपृत्रजाये, तिसके ऋत तहां शुनक कहिये।२५ 
“ | तहं वीतहव्य तहं धृति तिसके, बहुलाश्व तहां कृतिसुत लहिये ।२६ 
^ | दो०-यह सब मिथिला भूप. हैं, ज्ञानी सब 'निर्मोहि। ` 
$| ` बंद मुक्त घर में भये” आत्म विशारदसोइ ॥२७॥ 
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| TURNS सकते qqimuem ५ ज चतुदेश च्याच | 

| भजन-गनक कुल में सब ज्ञानी भूप, I. e^ 
एक एक से योगी बढिके, ध्यानी विशद अनूप । ` IF 

— घरही में भवपार होत सब, परे नहीं भव कूप ॥ 
सुल दुख लाभ खचसम माने, निशि दिन बाही धूप | 

माधवराम मगन AAGA में निरखें आत्म सर्प ॥.. 


इतिश्री सा० भा० सरसकाव्यनिधी नवम स्क्धे चयोदशोऽध्यायः | SESS] 






















श्रीमद्वागवते भाषा सरस काब्य निधो नवम | ( 
कंधे चतुदंशोध्याय- = |. 
श्लों ०-चतुंदंशादिभिः सोम, बंशमाह mm: - | ` 
यस्मिनेलादयोभूवाः कोत्यन्ते पुरायकीतेयः॥ ` 
'दो०-चोंदह दश अध्याय Ñ, चंद्रवंश कहि दीन। . 
शंशिं से बुध ऐलादि नुप, जन्मे जहां घुरीन | |. 
हुं. yato- पवित्र चंद्रवंश सुनिये, जिसमें ऐलादिक भूप भये।| -. 
हरिनाभी से नद्या प्रगटे, विधिके सुत अत्री गिने गये usd 
अत्री सुत चंद्र अशत मय भे.दिज औषधि तारों के स्वामी।३।| .: 
जगजीति कीन मखराज सूय, गुरुनारि इरी तारा नामी Ub... 
बोलाई गुर नहिं दीन da तब तो सुरदानव R मई ॥५॥ |. 


शशि राशि को सहायता युक की qeu TET RU सहायता शुक्र करैः गुर की सहायता खे सई |, 





[i ८६] % श्रीमद्‌ भागते आषासरसकाइ्यान्नधा ॐ 


` | संग भूत रुद्र के सुरपति संग, देवता वृहस्पति fes कारी | 
"du तारक अपुरनाम जाहिर, सुर असुर बिनाश भया भारी ॥७॥ 


qe 





: - et - 
Now 
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|; ^. चन्द्रमा ले लिया प्रसन्न है, सव गुणसे युक्त बुध नाम किया ।१४ | 








दो०-बिनय करी बिंधिं से गुरू, शशिहि दिया बिधि डांट | 
Raw तारा गुरुहिं, गर्भवती है weu | 


छु गुरु जानि कहा तज देहु गर्भ, नहिं तुमे भस्म कर देवेंगे ॥६॥ | 

ने दुंसकों त्यांग किया, शंशि गुरु कहें हम हम लेवेंगे।१० | 
मेरा मेरा कहि RTE दोउ, मुनि Us उतर न दे तारा ॥११॥ | 
पत्रही मात से कुपति dfe किससे है जन्म कह दे म्हारा ॥१२ |' 
विधि धीरज दे पूढे एकांत, चंद्रमासे सुत बतलाय दिया ॥१३॥ 


हैं भोंग योनि देवता पशु, पक्षी कीयदि योनि रासी । 
इक कम योनि नर की श्रति केहं, तिसमें ज्यादा भारतवासी । 
जिस देवों का मखसे तालुक, उनको भी पाप लग जाते हैं।| 
जैसे fas हत्या सरपति की, करि प्रयत्नः उसे gen हें ॥ 


दो०-शशि तार संबाद में, रूपक कथा बखान । 
भूप परंजन को कथा, जिमि चतुथ में:जान-॥ 


छं५-गुरू जीव तासु. नारी, तारा, द्धी sur कहलाती है । | 
मनचंद्र अहे qe कभी २ मनके अधीन हो. जाती हे ॥ | 
बुध ज्ञात पत्र तहं प्रगट होय, मन शशि गुरु जीव: लड़े दांऊ। | 
AA कस्तत्र जांच की सवी; मनचंद्र ज्ञान बुध ले सोऊ ॥ | 





£ इसको जन मूढ सम उलटा, दवो में दाष लगाते हैं।। .” 
माया अपरत्र; उलय . सीधा; कोई; सच्‌: प्रता . न: प्ते हें | 
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बुध से पुरूखा इलामे मे, गुणवान उर्वशी इन्हे सुना ॥१५॥ 

| उतशाप भयां मोहित हेके, नारद Went पति यही गुना ॥१६॥ “- 
[दो०-मित्रावरुण हृदय ज्ञभित पतित वीय तिनङेर। 

| : थारे तेहि शाप दे, उत्युलोक पति हेर [आ | 
४° इससे परूला ढिग आई, उसको लखि भग प्रसन्न 

| मीठी बाणी से कहें बचन, निवि पाई मानो दः व गये ॥ n bem 
जो बाच-खागत हे प्यारी आओ, बेगर कहिये सेवाक्याकरे। 

| है प्रीति हमारे dq समे, बहु वर्ष संग! हम तुम बिचरे ॥१६॥ 

: | उवरथुवाच-किसकी मनदुष्टि नतुम्हंलगे, लखिके रमने क! मन "m l | 
[tg ये हमारे दो मेढे, हम रमण करें मंन उत्साह ॥२१) 
| | चत भोजन मेरा नरन तुम्हें, मेथुनसे पृथक नहिं कहीं लखों RRI 

राजा असन्न कयाँ रूप भाव, आई हो आप हमें राखों ॥२३॥ | 


“"दो*-नुपति उवेशी संग में; रमे बहुत स्थान । D d | | 
` | 7 : चेत्रस्थादिक देन बन, रचिके काम विधान ॥२शों 


-| चः-मुखसे आती है कमल गंर, रमते नुप का मन लोभा है.]२५। 
हां इन्द्र कहें गंधों से, उवंशी बिना नहि शाभा हे deal 
। ग्रा.गंधर्वो. ने रात समय, दोनों मेढे. हर होने हे ॥३७॥ 
चिल्लाये दूर जा सुन कहती, में मरू न नृप सुधि कोन ER 
चोरों ने हर लिये पत्रमेरे, यह डर कर निशिमें सोता-है। 
जैसे दिन में नारी निर्भय, नहिं देखे UE क्या होता हे] . 
गज अंकुश से त्यों बचन बान, मारे अंसि ले नंगे भागे शो, . 
। गंधव छोड़ भागे विजली, चमकी नप नग्न लखे आरे रेशो | 
हाल ८५20 3 








f 
| 
, 


Pies ला जावे इसको गृद्ध काक, जो तुम्हें न इसने है ॥३५॥। 









ded # औनदभागवर्त भांषासरसंका्यनिच [fee] __# औमदभागवत भाषासरसकाव्यानिची श 

^ |दो०-नग्न देलि गे उर्वशी, भूप बहुत बिलखात। 
` `| ` पागल से महिमें फिरे, नाहीं ठीक ठिकान ॥रेश। 
दं०-लखि pesar में उवंशिको, खुश हो यह राजा गाते हैं ॥३३॥ 
उहरों प्यारी कुळ बात करो, हम तुम्हरे बिन घबड़ाते हैं ॥३४॥ 
यह देह. नाश हो जावैगो, तुमने इसको भटकाया हे | 










| वबंश्युवा य-मत मारोमूप खा जांय ara नारी न किसी की प्यारी हें। 

निर्दयी साहसी करर नारि, पति भाई मारन हारी हैं ॥२७॥ 
चाहती नवीन पुरुष हरदम, तजि पहिले को इच्छाचारी ॥३८॥ 
[हम मिलें साल में एक रात, हो पुत्र तुम्हारे यश धारी. MRA 
| दो०-गभंवती लखि नृप गये, अपने पुर के मार्हि। _ 
| वर्ष गये मिलि उर्वशी, भूप fed R ॥४०। 


अनुप कहें उर्वशी से रह जा, वह कह गंधवं मनावो तुम Iet 
मुमको देंगे सब किया भूप, स्थोली दी ले जावो तुम ॥९२॥ 
स्थाली बनमें धर राजा, त्रेता में यज्ञ बिधान किया ॥४३॥ 
- |तहंशमी गर्भ पिप्पल देखा, करि मथन उशी लोक लिया ॥४३॥ 
इक अरणी में उर्वशी ध्यान, इकमें अपने को ध्यान करें ॥९५॥ 
मथने से अग्नी प्रगट भये, सुत समान राजा मनमें घरे ॥४६॥ 
` |उस यज्ञमें नारायण प्रगटे, उवंशी लोक नुप मांग लिया In 

हैप्रणव वेद हरिवाणी मय, अग्नी सरूप मख सफल किया ॥४८॥ | 


. |दोनत्रेता युग में यज्ञ सुख, अग्नि पुत्र सम आप । . 
PP नप | __नृप गंधवंहि लोक-गे, बूरो हिय संताप dl _ लोक: गे, छूटो हिय संताप [eel | 
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के नवस eng ERES REUS quur $ [१८६] | 

भजन-काम जगमें सबसे बलवान । — 

` नारी जाको मूलमंत्र हे, जीता E ue 
तां सकलं जहान । 

पुरभुनि विकल करे इक पलमे लगे नरीक ठिकान ॥ : 


धर्म जपयोग ser हर लेवे | 
भाववराम जीति सो पारे. कृपा को Fors i | 





अ 


श्रीमद्भागवते भाषा सरस काग्यनिधो नवम 
ERA पचद्शाऽध्यायः॥ ` 


श्लो०-ततंः पंचदशे गाधिरैलपुत्रान्वयोऽननि | 


यद्ोहित्रसुतो रामः कातेवीर्यमहन्‌ रुपा ॥ . 


| दो०-ऐल पुत्र के बंश में, गाधि बंश बिस्तार । 


परशुराम dag में, अर्जुन दीनो मार ॥ 
So शुक उ०-नृप पुरूरवा के ६ बेटा, उवेशी गर्भ से जाये हैं.। 


| आयु श्रृतायु सत्यायू श्य, जय विजय ये षट कहलाये हैं ॥१॥ 
सुत श्रतायु के बसुमान श्रतंजय, सत्यायू सुत पाये हैं। 


रय के सुत एक अमित जयके, सुत बिजय के भीम कहाये हैं ।२। 


` |सुत भीम के कांचन तहां होत्र, तहं जन्हु जो गंगापान किये | 
` | जन्ह के पूरु वलाक तहां, सुत अजक तहां कुश जन्म RAAI 
कृश के कुशांबु मूर्तय बसुसुत, चौथे फेशनाभ जन्म जिनकें।|. - 
हने इरा कावि सजी em es । 


इतिश्री भा० सा० सरंसंकाव्येनिधो नवसस्कंधे सतुद्शोऽध्यायः rd 
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[१९०] ह. भाषासरसकाब्यनिरों 
दो०-कन्या मांगे ऋचीक सुनि, बर न योग प्रहिचान। . 
=|. ^ ऋचीक मुनिसे गाधि कह, व्याज बचन अनुमान ॥५॥ 


छुं०-नहि पूर करेंगे मुनी बचन, नहिं इस कन्या को 'पावे गे । 
दो श्यांम कर्ण घोड़ा हज़ार, तब हम कन्या को व्याहेंगे ॥६॥ 
यह सुनि मुनि पहुंचे बरुण पास, घोड़े ला नुप को दीने हैं। 
हरे हैं भूपति बचन सुनी, संग सुता व्याह शुभ कीने हैं ॥७॥ 
सुतः चाहे मुनि से सत्यवती, बरदान पुत्र सासू भी RI 
दो हवि बनाय पि मंत्र मुनी, दीनी सुत होंगे बचन कहे ॥०॥ 
बेटी की खीर मात बदले, अच्छी गनि बेटी की लीनी d 
7 / समके मुनि 38 d बोले, हो घोर पुत्र बदला कीनी। 


_ | दोलजद्य ज्ञानी भाय हो, बेगी सुनिहि मनाव। 
d पुत्र नहींतो पोत्रःहो, मंत्र बृथा नहिं जाव ॥१०॥ 


COME EIER अंश की हवि खाई, यह बृथा नहीं-हो सकता हे | 
जगदग्नि. अये सप्तर्षि माहि, बलमंत्रपोत्र पर रखंता है ॥११॥ 
कौशिकी नदी भइ सत्येवती, जमदग्नि रेणुका व्याही है । १२ 
वसुमदादि सुत जिसमें जन्मे, ओ परशुराम उत्साही हे ॥१२॥ 
चोविस झवतांर में गिनती है, हे हय कुल सवी बिनाश किया । | 
इकीस बार frr मही, करके विग्रों-को दान दिया ॥१४॥ | . . 
भे दुष्ट भूप महि. बार. रूप, तामसी विप्रद्रोही भारी। 
इसही से परशुराम प्रगटे, महि. भार उतारन अवतारी tul 


SE EE UE Er क्या, कीना देहु.बताय.। 
| `` भैयो चत्रुकुल नाश सब, विप्रह्यय से धाय HA d 
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d: शुक S- हय कुलमे qu अर्ज न à, द्तात्रयीक्री सेवा की ol. 
दा हजार सुज का बल पाया, बहु आयु तेज श्री विद्याली tee] | 
अणिमादिक योगेश्वर सिद्धी, सब गैर गती बरसे पाई ॥१६॥ 
नर्मदा में रानी संग कीडहिं, जल रोके भुजबल झधिकाई Rel 
ऊपर को तरफ रावन शिवको, पूजे. तहं पानी बढ झाया । 
पूजन समाप्त कर पूंछि हाल, इकदम आंखों में कोध छाया ।२१। 
जा भिड़ा सहस. अजुन भी बीर, झटपट बानर सा बांध लिया।| - 
FAN करी तब पुलस्त्य ने, नृप सुयश गानकर gat दिया।२२ 
दो०-बन में गया शिकार को, जमदग्नी पहं जाय UAE | . 
` सेन सहित नुप को मुनी, आदर दे इरषाय ॥२४॥ - 
छुं०-थी होमधेनु सब पदार्थ दे, छप्पन प्रकार भोजन ख्वाये। |. 
मांगते गंऊमुनि से: राजा, सुनि गो प्रताप .लखि सकुचाये ।२४। 
मुनि देते नहिं भइ बात चीत, राजा ने जबरदस्ती ee (२९ 
बछरा गो चिल्लावें लेगे, सुनि परशुराम ren कीनी ॥२७॥ 
ज्यों सर्प फफकि ले परशु हाथ, धनुवाण सिंह सम घाये हैं ।२म\ 
सृग चर्म वस्न रवि तेज अंग, शिर जय पुरी में आये हैं ॥२६॥ 
गौ मांगी नहिं दी ल॑लकारा, चतुरंग सेन नुप सजवाई । 
हाथी घोड़े रथ ओ पेदर, सत्र अच्षोहिनि रण आई UU | 
दो०-परशुरामः ने सब हनी, परसा लेकर हाथ | 

. छुं०-वह रक्त नदी कछुआ हैं ढाल, कर सप मात a | w 
हैं लहर घनुष हाथी हे दीप, कायरके Em का: के दिलमें भय 


RE 





dtt 
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: | [ १९२ T^ #'आमेदभोगियित A 





t 
I8 wg. पांच सो शा्ो में, dga सहस अजु न | 
` ``  सुनिसुत एकहि धनु से काटे, बाह्मण बल रण में दिखलायो ।३३। | 
फिर बृत्त लगा फॅकने भूप, ले परशुराम फरसा TÀ | 
ज्यों छादे कोई वृक्ष डाल, सब हाथ काटि महि पे TÀ Mo 
. |गिरिश्र गजस्य शिरको काटा. पितुमरा सहस दशसुत भागे।३५ 
| जय पाकर परशुराम सुनिसुत, गो बरा लाये पितु आगे ॥३६॥ 
| दो०-हाल पिता से सब कहा, सुनते माता भाय । 
b ls सुनि जमदग्नि असन्न नहिं, बचन कद्दे बिललाय ॥३७॥ 
/ |४°-हे परशुराम हो महाबाहु, तुमने यह पाप किया भारी। 
८८ । सब ववमयी राजा मारा, यद्यापे अनीति द्विज दुखकारी ॥३८॥ 
` (हे बेग हम तो आझण हे, गम्रसाने से शोभा UL 
. | जो चा धारि ब्रह्म चित में, परमेष्ठी पद में पहुंचावे ॥३६॥ 
दै चमा से शोमा द्विज लक्ष्मी, रवि प्रभा यथा सुखदाई है। 
` , चमा शील पे हरि प्रसन्न, प्रभु क्षमा से शोभा पाई हे ॥४०॥ 
pa हत्या से पाप बढ़ि, तिलक धारि नुप मारि। | 
तीर्थ ER भजन करि, दीजे पाप उतारि ॥४१॥ 
भजन-विस अब आपन चरित T, 
. तप जप विद्या तेज धारिके प्रथमहि प्रगि प्रधान । 
| `= शिक्षक बारि वर्ण के रक्षक, हिय से तेज निष्रानं॥ 
माने सवे वण हैं आज्ञा, पूज्य मानि दे मान । 
-| . o Seer रीति गहत हैं, छोड़ि सत्रे कूल कान ॥ . 
| ` बेद वेद चिज्ञात चहूं दिशि, करत न वेद विधान) |. 
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पम्प 
नल कव याय; ॐ [ १8३ | 

गाग गहि लीनी, उलटी ही हठ गान | 
अबहू समझ जाव सुनि प्यारे सोचहु अंत निदान | 
..._माषपराम भजो तजि लालच, मिले तुम्हे भगवान॥ 

इति vile भा० भा० नवस स्कंधे पंचदशो5ध्याय, समाप्त: | 


qup 






श्रीसद्धागवते भाषा सरस काब्यानिघो नवम. 
स्के पाडसाऽ्यायः॥ 
श्लो ०-षोइशेऽथा्जुनसुतेरजमदग्नो इते m ` ` 
रामात्वत्रबधः प्रोक्तो विश्वामित्रस्य चान्वयः ॥१॥ 
दो०-सहस अर्जुन पुत्र मिलि, जमदग्निहि दियो मार। : 
परशुराम हनि क्षत्रिकुल, सोलह माहि बिचार ॥ 
do शुक उ०-खुनि परशुराम पितु की बानी, करि तीथ यात्रा घर आये | 
इक साल में पूरी भई सबी, पितु की आज्ञा करि सुख पाये ॥१॥ 
इक बार रेणुका इनकी मा, जल भरने को गंगा में गई । 
गंधर्व पद्म माली नहात, संग नारि इन्द ये ललत भई dul 
नहिहंवन समयका ख्याल रहा, कुछ मन चंचल इनका भी भया। 
लसिकाल अधिक TRA डरकर, तहं लाई मुनिजी प्रश्‍न किया॥ 
मन चंचल लखि सुनि कोप किया; लड़कों से कहाइसको मारो । 
नहिं मारे परशुराम से कह, मारो सबको न देर धारो ॥ 


दो१-परशुराम पितु प्रताप को, जाने 'भूली प्रकार | 
. माता. भाई सब हने, su पितु शिर धारी | 


. t s 





P. बैठे देखा मुनि को मारा, अति घोर पाप हिय छाये है ॥११॥ 






















S LÉGER EE NE 
^ छं०-पितु प्रसन्न मांगो बर कहते, आज्ञाकारी सुतबर लायक | 





| £| दो०-सतक पिता लखिं, रुदनकरिधारा कोप प्रचंड ॥१४॥ 
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सब जिये न इनको याद रहै, किसने मारा दो सुनिनायक ॥७॥ 
सब जिये कशल जिमि सोते से, पितुप्रताप लखि सब संहारे uei 
सुत अजु न पितु बध सुमिरि दुखी, लखि परशुराम बल हैं हारे Iel 
भाई ले परशुराम बनगे, तबही अजुन सुत आये हैं ॥१०॥ 


Rumia बिनय बहुत कीनी, माने न काटि शिर लिये गये ।१२। 
कहि राम राम मा उर पीटे, सुनि परशुरामजी प्रगट भये ॥१३॥ 


छोडि हमे पितु स्वर्ग गे, भये चत्रि. उदण्ड ॥१५॥ 


०-भाइयाँ को पिता देह सोंपी, क्षत्री कल रहे न प्रण धारा ।१३। 
ले परशु हाथं गे माहिष्मतिं, तहं बीन २ सबको मारा ॥१७। 
पर्वत लगाय दिये नुप शिर के, बह. रक्त धार अति भयकारी ।१८ 
इक्कीस वार विन भूप मही, Ag वध अमषे दिल में धारी । 
नव कंड स्यमंतक पंचक में, क्षत्री वध कर भरदीने हैं ॥१६॥ 
कंरि यज्ञ पिताके तन शिर घरि, तपण करि पूजन कीने हैं ।२०। 


विनयं प्राथना नपन mH, फिर उनसे ले लीन ॥ 





होता को पूर्व दिशा दीनी, ब्रा को दक्षिण दान किया। | | 
अध्वयू पच्छिम दिशि पाई, उद्गाता उत्तर दान लिया ॥२१॥ | 


| दो०-विप्रों की है सव मही, परशुराम जी दीन । 


d e E] esi को इधर उधर की महि, कश्यप की मध्य देश दीना।| i 
SRE दे आयो dup सबको सब दे आदर कीना॥२२ | | 











वरा में हरि q चल उपरे, .तजि दरड शांत हे हरि जोवे | हि 
TT २ ह परशुराम, हनि चत्री भार उतारा हे ॥२ | | 
गाधी के विश्वामित्र-भये, जो तप करि द्रिजपन धारा है॥रण। |. c 


दो०-जाह्मण सुत-हो खीर थी, खाई चत्री नारि॥ E 
तप करि अंत RT भे, सब संदेह निवारि॥ ˆ 


| विश्वामित्रके सौ आ एक, मध्यम मघुछद कहाते हैं।२६| |: — d is 
भुयु वंश में जन्मा शुनः शेय, सुनि उसको जैठ बनाते हे ॥२॥| C 
जो हरिश्चंद्र की यज्ञ माहि, विकमोल से पशुबनि आया था।३१। 
मुनि विश्वामित्र ने बचा लिया, तब देवरात कहलाया था ।३२। 
नहिं जेष्ठ बनाव TH छंदस, हो म्लेक्ष सबे मनिशाप दिया ।३३। |. 
लघु पचास से कहें जेष्ठ करो, ये ज्येष्ठ भये स्वीकार किया ।३४। 
हो वीर बड़े मुनि अशीश दें, मनि प्रथम रहे सब म्लेक्त भये। 
| बहु बेर शाप से भारत में, सब जगह म्लेक्त गण बाढ गये ॥३४॥ 
भे देवरात ओ कुशिक एक, अष्टक जयक्रतु है कूल भारी। 
कोई शाप कोइ बरदान युक्त, भई प्रथा सवी न्यारी न्यारी २६) 


दों०-विश्वा मित्र वंश अस, प्रबरांतर ` में. जाय । 

| ` कोइ क्षत्री कोइ विप्र भे बहुत भांति समुदाय ॥३७ 
| भज्ञन-तपस्या -बल है अधिक प्रधान । |- xd 
|. . .. विग्रखीर चत्राणी खाइ, भयो । खाईन भयो बलवान. ` |; "e 






























हि ie BEEBE UE SRSLY ASB = 
7 १३] # agama भाषासरसकान्यनधा॥ ¬ श्रीमद्भागवते 


__ विश्वामित्र राज बहुकीनी, बिजबल लखि घबरान। 
` ` करी तपस्या राज त्यागि के, चहुंदिशि दढ प्रण टान ॥ 


` प्रथम विग्र थे अंत विप्र भे बीच में क्ती मान | 


हेतिश्री भा० मा० सरसकाव्यनिधी नंबमेस्कंधे षोडशोऽध्यायः 





| श्लो०-आयो :सप्तदशे तेल ज्यैष्ठ पुत्स्य qr । 
सुतेषु क्षत्रवद्धादि चतुणां बंश वर्णनम्‌ ॥ 


| -दोन-पुरोखाके. जेष्ठ सुत, आयु पंच तिनमाहिं । 


| छुँ० शुक उ०-सुत पुरूरकीके आयु ता सु भे नहुषच्षत्र वद्धादि अनूप (ll : 
- ` (जी रंभ अनेना पांच भाय, भे चत्र वृद्ध के सुहोत्र भूप ॥२॥ 
| तह काश्य गृत्समद STE तीन, सुत गृतमदहुके शुनक भये | | 
` |तिसकें शोनंकं मुनि काशय पुत्र, भे कारि काशि के राष्ट्र नये। E j 






सहस वर्ष तक जलं नहिं पीवत, इ्द्रादिक अकलान |. 
ना आय यही बर दीना, होवो बिप्र निदान |. 


माधवराम भजन तप quu, होवें ठीक ठिकान ॥. 


रकथं सप्तदशोऽध्याय 


चार पुत्र का वंश सब, wore माहि कहाहि ui 
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*% मवम स्कध, सप्दशोष्घ्यायः# ˆ [१९७] 


वह शत्रू जीतसोइ ऋत 'वज़हु, सोई प्रतदेनहु नाम बान Ii] 
दो०-युमान: सुत इबलाश्व हैं, अलर्कादि भूपाल । 
छे सठि सहस .सपालि महि, पार भयेःभव जाल ॥७॥ 


dé धृष्ट केतु सुकुमार तहां, तहं बीतिहोत्र ने जन्म लिया । 
तहं गर्भ गर्भ के भाग भूमि, यह काश्य वंश का नाम किया ॥६॥ 


| हेरभस रंभ-के सुत गंभीर, तहं अक्रिय तहां ब्रह्म आये ॥१०॥ 


है शुद्ध अनेना के जाये, तहं शचि तहं ककुद्धमे गाये ॥११॥ 


| सुत शांतरयहु ज्ञानी इनके, रजिके हे पांचसो सुत बलवान ॥१२.+ .. 
रजि से देवों ने सहाय ली, हनि dep सबे राखे सुर गॉन E 


दो०-करें उपद्रव देत्य पुनि, रजिहि इन्द्रपुर दीन । .. _ 
चरण गहे राखो शरण, यह ओसंर बलहीन ॥१२ 


आखिर ure ने भस्म किया; तब इन्द्रदेव सुरपुर लेवे ॥१५॥ 
चलते अनीति सब भ्रष्ट मार्ग, सुरणुरू बृहस्पति भस्म fari 


कृत के हर्यवन पुत्र. जाये, सहदेव. पुत्र दीन इसके | 


| | जयसेन हीनके पुत्र कहे, तह सशि तहं जयसुत PR | = 





भये राष्ट्र पुत्र शुभ दीघंतमहु, तिनके धन्वंतरि बेद प्रधान oti] - 
| ले यज्ञ भाग हरि SH सुधि करते रोग विनाशमान । 
तिनके सुत केतुमान नामी, तहं दिवो दास तह पुत्र गुमान ॥५॥ | - 


छं०-भे अलक सुत संतति है नाम, तहं सुनीथ तहां सुकेतनहै। - 
, | तहं धर्मकेतु तहं सत्यु केतु, जिनमें बल प्रताप नूतनः हे॥८॥ | . 





०-रजि के मरने पर लड़कों से, सुर मांगे पुर वह नहिं देव । १४ |.” 


| शके प्रति तिसके संजयसुत, तहं जयतं इतसुत जन्म लिया॥ |. - 
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E [१९८] . # आऔमद्भागवते भाषासरसकाव्यनिधौ ॐ 


` | दो०-क्षत्रधमे जय से भये, महारथी बलवान । 
|  क्षत्रवद्ध को वंश यह, नाहुष बंश वखान ॥१७॥ 
भजन-इस चंद वंश में भी राजा प्रताप पाये । 
एकसे जवर हैं, दुनियां में यश कमाये ॥ 
भूपति ययाति कातो, यश खूब छां रहा है। 
यदुवंश भया जिसमें, श्रीकृष्णचंद्र आये ॥१॥ 
ES 8 चंद्र वंश में ही, जन्मे हें बीर भीषम | | 
3 | ` जहं घमं भूप पदवी, ले धर्मराज जाये ॥२॥ 
नृप विष्णुरात हरिजन, शुभ नाम है परीक्षित । 
. शुक परमहंस जिनको, भगवत कथा सुनाये ॥३॥ 
जह भक्त कृष्ण आवे, केसे प्रताप कम हे । 
गुण माधवराम हरदम श्रीकृष्णजी के गाये ॥४॥ 


इति श्री० भा० भा० नवम स्कंधे सप्तदशोऽध्यायः . 






















श्रीमद्धागवते भाषा सरस काब्यनिधो नवम 

) सक्थं अष्ठाद्शाऽच्यायः | 
श्लो०-अष्टादशे ययातेस्तु नाहुषस्य कथोच्यते | 

ei यस्य पंचसु पुत्रेषु, कनीयानग्रहीजराम M 

`. |दो०-नहुषभूप.सुत ययाति के, पांच पुत्र कहि दीन । 
3 -अआद्यारहः में कहत. हैं, जरा छोट सुत लीन ॥ 
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MET सके अष्णाइसोप्काक के ज्म हरत 
E m d SU, आत्म ज्ञानी सुत जेष्ठ यती ॥२॥ * 
(ai d | ९ गाल, इन्द्राणी ै को इच्छा कीनी i 
बृषपवां शुक्राचार्य सुता, व्याही सुर' यानी भई गुसा ॥४॥ 
राजोवाच-हे मुनिययातितो चत्री हे, किसतरह विप्रकन्या व्याही । 
प्रति लोम विवाह किया केसे, मर्याद बिगार नहिं चाही ॥ 
दो० शुक उ०-शगिष्ठा दानव सुता, वृषपर्वापितु-साम |. 
` सहस सखी संग गुरु सुता, ARR उपबन ठाम ।६ | | 
छुं०-घूमती देवयानी सब मिलि, हिलि मिलिके गीतहु गाती हैं ।७ 
जल निकट आय कपड़े तट घरि, कीड़ा करि खूब नहाती हैं ॥८॥ 
आते लसि गिरिजा शंकरको, भट जलसे निकल वस पहिर (६) 
अपने गुनि गुरु कन्या के वस्र, शमिष्य अपने अ ग घरे। k 
देखती देवयानी जब ये, गुस्सा हो उससे कहती है॥१०। | | 
देखो पहने हैं मे रे बस्त्र, ज्यों कुतिया मख हवि चहती है Ut 
ममपितु ब्राह्मण हरि मुख सो भया, घरि बेद घम दिखलाते हे ।१२! 
हरि लोकपाल सुरपति माने, सब जगह मान बहु पाते है ॥१२९॥ 
| दो०-याको पिता असुर अहे, हम भूए बंश उदार । 
`` पहने मेरे वस्न यह, xp बेद जिमि धार । E» : e 
छं०गुरुसुता कथन सुनि शमि, करिकोप साँपिनी सरिस जगी । | . 
दांतो से होठ चाव तीजा, नृप कन्या वह भी बेकन लगी॥१ 


| नहिं जानें मंगती अपन हाल, कुतिया सी मम टुकड़े WR * 
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[२००] ००% श्रीमहमागवले भाषासश्सअध्यनिके हुए O come ओऔमदर्मागवले' भारषीसश्सकीब्धनिधी क 

| नहिं अन्न मिले मेरे घर से, तू बाप तेरा कुल मर जावे ॥१ | 
` | बहुबकि अपने कपड़ेभी चीन, घिसिलाय कुंवामें डाल दिया ।१७ 
घर गई ययाति भूप आये, बन शिकार में जल चाह किया Ral 
बोली निकाल लो हमे आप, दो rep निकालें हाथ गहा ।१६| 
गुरु सुता प्रेम भरि नृप से कहे, पकड़ा है हाथ मम भूप यहां । २०] 


दो०-ओर हाथ नहिं गहें मम, हो मेरे भरतार । 
. मनुष्यकृत संबंध नहि, यह कीनो करतार ॥२१॥ 


as कुर्वा गिरी से आप मिले, ब्राह्मणपति मेरा होय नहीं । 
सुगर सुत को में शाप दिया, मुझको वह दीन्हा शाप सही ॥ 
/ | सुनो भूप हाल सुरयुरुसुत कच,.मम पितु समीप पढने आये | 
` [SW विद्या ले घर को जाते, उससे विवाह हित मन लाये ॥ 
युरुकन्या लखि नादीं कर दी, भूले सब विद्या शाप दिया । 
नहि मिले जाह्मणपति तुमको, उसनेभी कोपकरि बचनलिया । २२ 
यह कारण ET स्वीकार कियो, घरंगे वह कन्या घर आई ॥२३॥ 
शमि की करतब सारी, रो रो के पितु से बतलोई ॥२४॥ 


| दो०-शुक्राचार्य उदास भे, नीच पुरोहिति. मानि। ` 
`| कन्या ले बाहर चले, शीला वृत्ती. आनि ॥२५॥ 


थं*सुनि बृषपर्या गुरु चरणंगिरे, बिनतीकरि गुरुंदि मनांचे हैं ।२६ 
| दिज बनिक कोप चग भसन्न भे, कन्या मनाव-बतलावे हैं ॥२७॥ 
कह दो बेटी जो इच्छा हो, कहती - पितु ga जहां व्याहे | 


सब सली संग तेरी कन्या, दासी हो जावे दो चाहे ॥२८॥। | ` 
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| |दो०-यदु qdg गुरु 

| उ यरु सुता के, शर्मिष्ठ के तीन | 
n ia 39 अनु नुप सुता, जाये पुत्र प्रवीन ॥२३॥ 
| बं सुनिययाति सुत युरुसुता कुपित, निजापिताशुक गृहमे पहुंची ; 


|| ययाति उ०-नाहि तृप्ति भोगसे हे जझन; कहशुक उमर बदला करलो | 

| नुप आय जेष्ठ सुत यु से कहें; दो अपन उमर मेरी तुम लो Rel 
| दे शुक्र शाप हम वृद्ध भये, भोगों से न तृप्ती मेरी हैं। 
! बदला कर लो ये बचन कहा, चाहता उमर में तेरी हैं ॥३६॥ 
॥दो० यदुरुवाच-धर्म समुमि कहते यदू , हम नहि बदले वेस । 
| शिथिल होय तन तहां पर, पूर न होवे ऐश ॥४०॥ |. 


| -gig sil दर ह्यू. अनु से मांगी, सबने नाहीं कर दीनी हे ।१ 
JU से छोटे पुर से मांगे, पितु बचन सुनत हां कीनी है ॥४२॥ 





||एरुवाच-पितुका बदलाको दे सकता, जिससे सुतका तन बनताहे 


बिल कहे करे उत्तम सुत है, कहने पर मध्यम ठनता है॥४थ |. 
| है अधम अश्रद्धा से जो करे, आज्ञा न करे पितु कामल हे ४९ |. 


fes] # औमदभागवरत भाषासरसंकाव्यानंची ५. | | 
कह दीन उमर पितुसुल भोंगे, सुत वृद्धा ली नहिं हलचल है qeu 
सातहू दीप पाले ययाति, सुख भोगे दिन दिन यज्ञ कर ॥४७। 
सब देवमयी हरि प्रसन्न हों, रानी संग ल बहु धर्म eel 
जिमिधन अकाश में हे नाशे, यों स्वप्न सरीखी माया है।४६। 
उसहरि को हियमें धारे नप, फल चदें न, प्रभुकी दाया है ॥५०। 


दो०-तृप्ति भोगि सुख नहिं भई, सहस वर्षगे बीति। | 
__ प्रगटी fex ययाति के, धर्म सहित हृद, नीति॥५१॥ 


भजन-जगत में नारि मोहिनीरूप। .._  . . 
| _ ` हाड मांस मल मूत्र भरो हे, सब जाने तमकूप ॥ . 

तहूं विकल नारी बिन डोले , नरमुनि जन सुर्ूप। 

नारी हेत दिवाने नर खर, शिने छांह नहिं धूप ॥ . 
. खोटी नारि कहें समभावे, quà, लखे अनूप ।  . 
:: माधवराम शुने तिय माता, पितुहू श्याम सरूप ॥ ` ` 


इतिश्री भा० caro सरसकाच्यनिधो नवम end 
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EMEELII. T0] | F 
शरमि्भागवते भाषा सरस कान्य निधो नवम 
| सेकेषे एको न विंशोऽध्यायः 
र्लो०-ऊनविंशे ययातिः वं चेष्टितं नन्वजोपमम्‌ | 
देवयानीं समाश्राब्य विरक्तो मुक्तिमाप्तवान्‌ ॥१॥ 
दा०-ययाति नृप निज करतब, 'अज के तुल्य बलानि | 
उनइश में बेराग ले, मुक्त मिले भगवान ॥ | 
io शुक उ०-कामीसम अपनी करतबलखि रानीसे गाथा गाते हैं। 
| सब कथा हमारी सुनो प्रिये, बनवासी सुनि पद्लाते हैं ॥२॥ | 
| a प्रिय अपन लखें, इक बकरी कुवां पड़ी देखी ॥३॥ 
॥सींगो से मट्टी खोद खोद, बाहर निकाल ली कर शेखी ॥४॥ 
||उस बकरी से की प्रीति बहुत, ME बदरी गणका मालक ॥५॥ 
बकरा इक रुष्ट पुष्ट बलयुत, नहि लखे आत्मा तन पालक ॥६॥ 
; [STRE में प्रीति अधिक उसकी लसि, कवा से जिसे निकाली à lol 
| |सह सकी न बकरे को छोड़ा, मालिक से चुगुली दाली R Men | . 
||दो०-चला मनाते अज उसे, कामी बस हे नारि। | 
|| fadi की मानी नहीं, नारी महा अनारि ॥६॥ 
| Se वकरीका स्वामी विगर कोई, बकरेका अंग नरहीन किया।१० 
| विनती करने मे पुष्ट किया, अजमोगि भोग नहिं qt हिया ११ | 
' ऐसे हम तेरे प्रेम में फॅसि, माया मोहित नहिं आत्म RA RRN, 
पिन धान्य पशू नारी जग की, कामी न धान्य पशू नारी जग की, कामी का काम T RETIA नहि RETIRI 
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; | Twv]. # श्रोमदभागते भाषासरसकाब्यनिधौ | * ओमदूभागते भाषासरसकाज्यनिधो ॐ | 
नहिं काम भोग से शांत होय, ज्यों शत छोड़े से अग्नि बढ़े । १४ | | 
नहिं कहीं अमंगल भाव करे, समदृष्ट होय सत रंग चढे ॥१५॥ |. 
सब दिशा में सुख समको रहता, तृष्णा दुखदाई ताहि तजे ॥१६॥ 
तनजीणं होय तृष्णा न धटे, सुख R त्यागि श्रीकृष्ण भजे ॥१६॥ 


दो०-माता भगिनी सुता संग, बैठे नहिं एकात । 
इरी गण बलवान हैं, तुरत लगावे घात ॥१७॥ | 


`° | छ०-विषयों को भोगा सहस बर्ष, तो भी तृष्णा बढती जावे ॥१८॥ | 
| सब तजि ईश्वर में मन लगाय, निर्दद फिरों बन में भावे ॥१६॥ 
है m देखा सुना सबी, बिद्वान आत्मा को परखे | 
लखि देह नाश हंकार छोड़, भव तरे न माया हेत SER ॥२०॥ 
यों कह रानी से ययाति नुप, सुत पूरु को उम्रहु फेर दइ ॥२९॥ 
दिशिपूवं द्‌ ह्य को दक्षिणयद्‌, Jig पच्छिम अनु उतर लई।२२। 
भू मंडल पालक पूरु किया, जिसने पितु आज्ञा मानी है । 
कर दिया तिलक उसको ययाति, अपना बन यात्रा ठानी है ॥२३॥ 


| दो०-धनि जगमाहि ययाति नुप, वर्ष सहस कर भोग | 
भये पंख पक्षी उड़े, त्यों गहि लीनों योग ॥२९॥ 


goai सब संग छोड़ राजा, गुण तजि आत्मा अनुभव कीना । 
उस परम हम में लव लगाय, तन त्यागि परमपद नुप लीना ।२५ 
यहःकथाःदेवयानी सुनि के, नर नारि हेत उपदेश गुना ॥२६॥ 
s ज्यो रहगीर प्याऊमें मिले , ईरार अधीन जग सकल सुना।२१ | 
5 जग सुख लखि स्वप्न समान सबी, संसार से मनको इटा लिया।| / 
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‰ | कृषण चरणमें लगाय पः, गति पाई तनं फो त्यागि दिया 7^ १८4 
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O LL ई# नवम स्कंघे figtsans LO नवम स्के fise ` ` [२३] |. 
दो०-बासुदेव भगवान को, quam प्रणाम | 
शांत रूप सबमें बस सब जीवों के धाम ॥२६॥ 


भजन-विषय सब कीना जगत बिहाल | 
बड़े २ मुनि करें तपस्या छोड़ि जगत को जाल। 
माया फांस लेत फन्दे में, चलत न एको चाल ॥ 
जानें सही एक दिन मरना, खाय जाइ हे काल। 
di मूसि वहुबल प्रपंच करि, जोरत हैं जंजाल ॥ 
जाने संग चले नहिं कोडी, जोरि धरें. धनमाल। . |. 
` माधवराम बिषय से बचि हैं, नित सुमिरौ नंदलाल ॥ | | 


इतिश्री मा० भा० सरसकाव्यनिधौ नवमस्कधे एकोनर्विशो$्ध्याय 
>> 3 ir BP 






















श्रीमद्वागवते भाषा सरस कार्व्यनिधो नवम 
स्केघे विंशोऽ्यायः॥ . 

श्लो ०-विंशे पितृप्रसादाप्तराजासनमहोज्ञतेः । 
| पूरोबंशेहिंदोष्यन्तेभेरतस्येयेते यशः ॥१॥ 
| | दो०-पितु प्रसाद से राज लहि, qe भये प्रधान । 

` बीस माहिं दुष्यन्त सुतः भरत प्रताप बस्तान ॥: _. 
| | क उभ कते er इ 
L |जहं राजऋषी ओ जं ऋषी, कुल करनी वाले जन्म SIMI 
` | पुरु के जन्मे जय सुत मे, तह तिनवास; TOR है ॥२॥ 





| [358 ossia ATE — — 
तह नमस्यु तिनके चारु पदहु, dé y तहां बहुगव, धीर हे | | 
तह संयाती तहं हंयाती, रौदाश्व तासु सुत जाये हैं nnl 
तिसके xdg gx तहां, स्थंडिलेयु भाई पाये हैं।। 
[HW इतेयु जलेयु संततेयू, धर्महु सत्यजतेयु दश हैं ॥४॥ | 
अप्सरा घताचीसे पेदा, ज्यों दश इन्द्री आत्मा बश हैं ॥५॥ | 
दो०-रंति भार हैं ऋतेयु नृप, तिनके सुत हें तीन । 

| ` अप्रतिरथ भ्रुव सुमति हैं, एक से एक प्रवीन ॥६॥ 

| चऽ-अग्रतिरथके सुत करणव सुनी, तिनके मेधातिथि द्विज गाये । 
।अस्कण्वादिक सुत हैं तिसके, quu ठानि द्विजपद पाये ॥ 
सुमती के रेभ्य दुष्यंत तहां, दुष्यंत करणव आश्रम में गये ॥»॥ 
तह रूपवती लक्ष्मी के तुल्य, इक कन्या GR लखत भये ॥८॥ 
संग सेन देख कुछ मन क्षोभा, उस कन्या से नुप बात करे ॥६॥ 
मनम्रसन्न लखके चित चंचल, मधुरी बाणी मुखसे निकरे॥१०॥ 
को आपहो किसकी कन्याहो, किसकारण बनमें रहती हो ॥११॥ 
| नहिं अधम लाते पुरु बंशी, हो नुप कन्या पति चहती हो॥ १२॥ 
| दो० शकुन्तलोवाच-पेदा विश्वामित्र से, अहै मेनका मात। 
M PAJA पालन किया, छोड़ि हमे वह जात।१३ 
छं०-य्रावी बेठो पूजन लीजे, भोजन कीजे चह. रात बसो। | 
' | मैंतो चत्री की कन्या हूं, रहती मुनि दिग नहिं बया हंसो ॥१४॥ 
quieto ret कुशिक वंशंकी कन्याहो, उस कुलमें स्वयं कन्या बरले। 
| कयां इच्छा तुम्हरी हां कीनी, गंधव व्याह नुप कर धरले ॥१६॥ 
| सनी की. अमोध वीर्य धर के, बस रात: सबेरे घर आये शुनी की अमाध वीय, धर के, बस रात :सबेरे घर आये। 
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| दुष्यंत मान ली गगन गिरा, सुत माता का पालन कौना। 
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oou ॐ नवम स्केधे विशो5६ * नवम स्केधे विंशोऽध्यत्यः a [ २०७ ] 









करि कर्म करणव पालन कीना, हो गया बटा KER 
3 बाध ll? cil 
सखि प्रताप माता सहित उसे, मुनि भेजी निजपति m ।१६। | 


दो०-निंदा योगे.न मातु सुत, राजा ग्रहण न कीन |. . 
गगन गिरा सब सुन रहे, भे अति जोर नवीन elt 


लें०-माता है धोकनी सुत पित का, जिससे जोपेदा उसका है | 
मते शकुन्तलां को तजो भूप, सुत तुम्हार नहिं.किंसपिसका हे)२१ |... 

उत्पन्नं. वीयं से पुत्र qun यमसे, श्रति यों कहती हैं।। 
तुम fig शकूंतला सत्य कहे, पालो वह पालन चहती.हे ॥२२॥ | 





इसमें भी कारण शाप अहे, संसार कमे कें आधीना ॥ 
थी शकुन्तलो जब गर्भवती, दर्वासा मुनि जी आये थे।| 
। यह राजा का स्मरण करे, लखि मुनिको शिर नः भुकाये थे॥ 


दो०-मुनी क्रोध से शाप दें, राजा लेहि न तोहि। 
सुनि मुनिसे बिनती करे, मुनी उबारो मोहि॥ 


छं०-मैं अबला उमर नवीन नाथ अपने पतिही के ध्यानमें थी। ` 
यह कारण शिर न भुक्राने का, नहिं सामी और गुमान में थी ॥ | 
बिनती करने से सुनि प्रसन्न, कह पहले भूप न ग्रहण कर! |. 
दुख तेरा लखि हो गगन गिर, पालन कर हैं सब दुःख हरे ॥ | 
पितुः मरने पर मे भरत भूम, है चक्रवति यश भारी है ॥२४॥ | 
| कर्मे है चक्र पावो में पद्म, सम्राट. सुपद अधिकारी है ॥३४॥ 
शत पांच पांच मखं गंगा तठ कोई यमुना ते में कीनी हे ॥२४॥ | 










c (२०८) cca फीसद भागजते RICCA te 


| सत्तर sit आठ करि अश्वमेध, सेकड़ों बद्ध गो दीनी हैं ॥२8॥ 
दो०-तेरह सहस चोरासी, एक बद्ध परमान । - 

`| बद्ध एक देते गऊ, विप्रन को नित दान॥ 

छे०-शत तीन अर्व बांधे, मखहित राजों को विस्मय झाया | 

दुष्यत पुत्र शुभ भरत भूप, करि यज्ञ तरे सुरमाया हे ॥२७॥ 

सोने के कृष्ण सग दान किये, मष्णार! कर्म में चोदहलाख lis 

नहि भरततुल्य कोइ करे कमं, नहिंकरि हैं जगमेंफेली शाख ।२६ 

TEM pos किरात खशोशक को, दिग्विजय में म्लेचसंहारे हैं । 
। नहि धर्म बरह्मण माने जे, बिन बिन के सबही मारे हैं Rel 

j | देवों को जीत के असुर गन्द, देवियों को ले पाताल गये । 

^ E भरत प्रतापी. जीत उन्हे, देवी लाये आनन्द भये ॥३१॥ 

| दो०-पूरे महि सब कामना, प्रजा सुखी सब काल | 

__ वर्ष सत्ताइश सहस लों, कीनों राज भुवाल ॥३२॥ 

च सुरपति समान श्रीचक्र फिरे, सब भंठा लखिविराग लाये ।३३ 


[Str रानी तीन सुत मार देहि, नृप तजे हमें मन समभाये ॥३४।। 
था भरत भूप का वितथ बंश, सुतवितथ नाम सिद्धान्त लिया । 
नहिं वंश चला सुत यज्ञ करी, सुत भरद्ाज वायू ने दिया ॥३५॥ 
_ |सर गुरुसे उत्पति है जिसकी, देवों की लीला न्यारी ea 
[8 भोग भूमि सुरपुर में सुर, नर कर्मों का अधिकारी है ॥२७॥ 
भर भरव्ाज SC नाम करे, वह भरदाज कहलाये हैं ॥३६॥ 
Bs SIUS आयू लाये दीना यह वंश चलाये हें ॥३८॥ लाये, दीना यह वंश चलाये हैं ॥२८॥ 
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नवम स्कध = सके एक विंशोऽध्यायः a चिशोऽध्यायः > | | 


qu भगवत L कठिन, qunm माहि नहिं आव । 
Té सुमिरन करो जगत पार हे जाव ॥ 


भजन-करो नरनार हिये में ल्याल 
बड़े २ राजा पृथ्वी पर भये अधिक विकराल | ` 
यज्ञदान दिग्विजयकीन सब, अंत खागयो कोल॥ 
सुरनर कीट पतंग योनिह कर्म भोग बहु जाल | 
नरकी योनिकर्म करने को, चले कुचाल सुचाल ॥ 
फल भोग मरिके चोरासी, नक सर्ग सुख हाल। 
` माधवराम प्रपंच त्याग कर, भजौ सदा नंदलाल॥ 


इति sto भा० भा० नवस स्कंधे विशोष्ध्याय समाप्त; | 


Al भहागवत भाषा सरस काब्यानेधो नवम 
UH एक {दशाऽध्यायः॥ 





ककमल Mumuk £ 





| | -एक विंशे तु दौष्यन्तेः सुतस्यान्वय उच्यते | 
रन्ति देवाजमीदादे यत्र कीतिः प्रतन्यते ॥ १॥ 


|दी०-भरत वंश दुष्यंत पुत, इकइश WU बलान | | 
रंतिदेव अजमीढ बहु, भूपति जहां प्रधान ॥ 





||जय नरं गर्ग तहां संत तहं रंतिदेव यश विमल किये ॥ श हं जय नरं गर्ग तहां संकत-तहं रंतिदेव यश बिमल किये ॥२॥ | - 





| Hem उ०-नृप भरतके सुत हे वितथ-तहांसुतमत्युतहांइहत्तत्रभये p 


. s. दो ०-दिया अन्न जल सबहि को,भूपति कीनो मान। 


E 


^^  छं०पानी पीने को ले 3B, चंडाल तुरत आया तेसे। 


s. नहिं ईश्‍वर से सुख मुक्ति चहों, दुखिया हों सुखी हम दुःखलहें॥ tall 


[२१०] ॐ श्रीमद्भागवते भाषासरसकाच्यनिधी $ | भाषासरसकान्यनिधो क | | 


भा अकाल कुछ नहि पास रहा,आकाश ' जीविका कुट वसंगाशा 

ग्रहतालिश दिनयों बीतगये,नहिलिया अन्न जलविगंडादंग ॥४॥ 

भूखे प्यासे हो कंपगात, कुछ अन्न धरा बिन द्विज झाया ॥५॥ | 

श्रद्धा से उसको अन्न दिया, जगमें हरि देखें सुख पाया ॥६॥ | | 
| 
| 
| 
| 
i 
| 





फिर शूद्र मांगता मुझको दो, उसको भी श्रद्धा से दीना ॥७॥ 
वा गया श्वान ले आय ओर. कहता नप तुम्हरे आधीना dizi 













श्वा श्वा पति हरिमय नमो, समि दिये भगवान ॥६॥ 


हों अशुभं मुके जल ही दीजे, हे दीन बचन बोला ऐसे॥१०॥ 
सुनि दीन बचन उसके राजा, हियधारि IT, बचन कहें॥११॥ 


श्रम भूख प्यास दीनता शोक, मोहादि से छूटे जीव सभी। 
ममजल अपणसे यह फलहो, सब सुखी होय नहिं दुःखकभी॥ १२॥ 
| यों कहिं प्यास से मरे भप, चंडाल को जल अर्पण कीना॥१९॥ 
| यह सब परमेश्वर माया थी, फिर ब्रह्मादिक दर्शन दीना॥१५॥ 


à अ ot — 


दो०-सबहि प्रणाम नृपतिकिया, मन में कुछ नहिं चाह। 
` वासुदेव भगवान में, ली भक्ती. उत्साह ॥१६॥ . . | 


` =: | Sex अपण मनकीना राजा, सब स्वप्न तुल्य माया छूटी । १७ |. 
: | भे रंतिदेव योगी .तरिगे, कुलवालो की फांसी टूटी ॥१9॥| ' 


१ इश्वरं आधीत जीविका ` ` 








डनम DIT 3 
तह दहं गर्ग शिनी तह गाग्य अये उ शिनी तहं गामय भये, ची से राहण तप. करिके | 
तह कहा वीय से दुरित च, त्रय्यारणशि FRR RTR १६ 
पुष्करारुणी आह्यण गतिली, पुत वृहत्तत्र के हस्ती हे । 
नृप अधिक 7 TT SR है, हस्तिनापूर शुभ वस्ती हे ॥२०॥ 
अजमीढ द्विमीढ यो परुमीदहु, हस्ती ने तीन सत पाये हैं। 
मियमेधादिक इनके कुलमें, वृहदिष अजमीद के जाये. है॥ 
दो०-बृहदिषु के हैं qug qux सुत तासु। or 

अन जव तह विशद अहे, सेन जित जासु ॥२२॥ |” 












परमहस कन्या केसे, पेदा हो बनहि Ru हैं ॥| . 
कहि पुत्र २ है विकल व्यास, शुक छाया शुक दिखलाये हैं।। ` 
निज पुत्र ससुकि शुक देव वही, तब व्यासदेव गृह लाये हैं ॥ 
छाया शुकका मुनि किया व्याह, तिसके कन्या दुखी जाई। | : 
पह ब्रह्मदत्त को माता है, सम्पूर्ण कथा यह बतलाई ॥ | 

|| दो“बह्मदत्त योगी भये, व्याही है गवि नारि। 

` ` -विष्वक सेन सुपुत्र भे, निजपितु के अनुहारि॥२५। 
|| छिं०-जेगी षव्यसे जाय योग s पुत id | 
| तिनसे भल्लाद पुत्र पेदा, वृहदिषू बंश सब कह कहाये है 
AR सत्य धृती इटनेमि तहा, तिन सुपार्श्व पुत पाये है॥२७॥ |... 

: ॥पुत सुपाश्व के है सुमति तहां है. सन्नतिमोनहु जन्म लिये । : 


u-€— 
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` | तह॑ हिरण्य नाभ कृती तिनसे, चे साम संहिता गान किये रण 
` - तह चेम सुवीर तहां सुपुत्र, रिपुजय सुनामहू जन्म लिया ।२६] 
तहं बहुरथ तहं पुरुमीढ पुत्र, तहं नलिनी में सुतनील भया ।३०। 
दो०-भया नील के शांति सुत, सो सुशांति सुत पाव | 
तहां पुरुज तहं अक है, तहं भभ्यांश्व गिनाव ॥३१॥ 
छं०-तिनके सुत पांच सुदगलादिक, पंचाल देश कहलाये E । 
| मुद्गल वृहदिषु ओ यवीनरहु, संजय कांपिल्य गिनाये हैं ॥३२॥ 
*| मोदुगल संज्ञा भयो, विप्र गोत्र, मुद्गल कन्या सुत पाये हैं॥३३॥ 
| हे सुता अहल्या दिवोदास, सुत ये दो नाम गिनाये हे. | 
रूपवती ज्यादा इससे, कहते ब्रह्मा ने रचन किया ॥ 
व्याही थी अहल्या गौतम को, तहं सतानंदजी जन्म लिंया ।३४। 
पुनि सत्यश्ती तहं शरद्वान, उशी देखि तृण बीर्यपरा ॥३५॥ 


EHE पुत्र कन्या जन्मे, शंतनु शिकार मिस लाय धरा। 


| दो०-बनसे शंतनु लाय दोउ, पालत fed उछाह। 
| बड़ी भई कन्या कृपिहि, द्रोणहिं कीन विवाह ॥ 
| भजन-बहुत हे चंद्रवंश विस्तार 
Her] थोड़े महं गिनती कर दीनी, मुख्य मुख्य निरधार | : 
एक से एक प्रताप युक्त नप, धनबल राज अपार ॥ 


करनी करी संग ले चलि भये; आखिर हाथ पसार | - 
इनसे सीख मिलति हे हमको, करलो fed विचार। | 


मांधवराम श्यामभजि संतगहि, भव से बेडा पार॥ 


म Ds essersi 


इतिश्री भा» मा० सरसंकांब्यनिधो नवमंस्कधे एकर्विशोऽध्यायः | | 
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AA ड MEL T बाविशोऽध्यायः $ 
| ASRM भाषा सरसकाव्यानेधी नवम: 
स्कधशावशोध्याय | 











ilo p d दिवादास dagens । 
व ऋन्तवंशे | जरासंधपार्थदुर्योधनादयः [Re 

दो०-दिवोदास का ind वंश कहि, ऋच्वंश. विस्तार | 
RAT दुर्याधनहु, बाइस. माहि . विचार ॥: : 
die शुक ze दिवोदासके मित्रेयू तहं च्यवन सुदासभयेतिसंक | 
तिसके सहदेव तहाँ सोमक, सौ पुत्र yu जन्मे इसके ॥१॥ 
तह ज्येष्ठ एषत तह बू पद भये, द्रोपदी ुष्ट-दुम्नादि भये ॥ 
सुत WV ga के Ww केतु, पंचाल भूप ये कहे गये॥ 
अजमीढ के हें संवर्ण ऋच, इसको ही रवि कन्या व्याही ॥३॥ |. 
तपती में कुरु भे कुरु क्षेत्र, स्च दिया भूप बड़ उत्साही । 
| सुत सुधनु जन्हु निषधाश्व लहे, सुत सुहोत्र सुधन भूप पाये kel 
सुत सुहोत्र के हैं च्यवन ओर, तहं कृती तहां बसु नृप आये। | 


दो०-बसु सुत बृहद्रथहु के, उपरि चरु बसु नाम।॥५॥ : | | 
` _ BW प्रसग्न हैं, चेदिप पुत्र ललाम्‌॥  : | ` 
| |छ०-सुत वृहद्रथहु के कुशाग्र इक, तहं ऋषभनामके सुत जाये !९! 
तहं सत्य हितो तहं पुष्पवान, तहं जहु सुपुत्र नुप जन्माये । 
दूसरी रानी में दो टुकड़े, रुप वृछूथहु के जन्म लिये॥७॥ |. 
` [सहदेव जरासंधहु के सृत, तह सोमापी e EUN 
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तह बिद्रथहु तह साब भोम, तह जयसेनहु de सुतराधिक 


दो०-देवातिथि के ऋष्य तह, दिलीप तहां प्रतीप ॥११॥ 
^ देवापी बाल्हीक अरु, शंतनु तह कूल दीप ॥ 
घं०-देवापी बनगे राजि त्यागि, तब शंतनु गद्दी पाई है ।१२। 
gd हैं जीण qup कर से, भट से नवीन हे जाई है ।१३। 
शांती दिल में शंतनु है नाम, जब वारा बर्ष न जल बर्शा ।१४। 
बिर से पंचे fo कहें, ली राज जेष्ट की दुख पर्शा ॥१५॥ 





) i तव सुरपति जल को, यह तो. सत धर्म सहायक है । 


न वाल्हीक के, भूरिश्रवा शत जासु ॥१८॥ 
*.: शंतनु के सुत भीष्मजी, गंगा माता तासु । 
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सुत नहीं परीक्षित के जनमे, जन्हू के जान्हव सुरथ हुवा ॥६॥ 


तहं प्रत्युत तहं क्रोधन सुतहें, तह देवातिथि सव सिधिसाधक १० | 


J | दी राज बड़े को वह नहिं ले, श्रुति निंदा की नालायक है ॥१६॥ 


|उचर में कलाप ग्राम तहां, देवापी बसि तप करते हैं ॥१७॥ : 
| कलिः अंत में चंद्रवंश नाशे, शतयुग में सृष्टी भरते हें । 


. | छं०-सव धर्म ज्ञानियो में हैं श्रेष्ठ हरि भक्त बीर कवि धनुधारी । १६. 
| जिन परशुराम को तोष किया, करि के पूरी बाणावारी ॥२०॥ 
| शंतनु से सत्यवती. में फिरि, चित्रांगद बिचित्र वीर्य भये.। 
मुनिव्यास पराशर से जन्मे, उसही से. प्रथम वतार लिये IRAI 
दों. के रक्तक कृष्ण नाम, जिनसे ये भागवत हम. पाये | 


agn आऊ. 


| पेलादिःशिष्यको बेद दिये, हमे भक्ति ग्रथ यह सिखलाये ॥२२॥ |. 
हिता - मुझे - d$, उन दो “भाई का हाल सुनो.।| ` 
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ज्ञरो जर ज राच गत नरे MET दवी नवम as, A worn [२१५] 
| गा नरेश की दो कन्या, अम्बा अ म gel 
| ' SE अस्बालिका नाम शुनो ।२३। 
| 





दो० CAE से हरी, विचित्र वीर्य बिवाह। `. 
O सायो अपना सदा, Gus निर्वाह॥ - ` 

| रक मरा यक्षमा रोग असित, दूसरा युद्ध करि प्राए दिया ।२ 
। |माता आज्ञा धरि व्यास मुनी, यक्ती स कुल Pas किंग 
' LANE पांड इक इकसे भये, दासी में बिदुर देह पाई ॥२५॥ 
। | सी पुत्र ज्येछ दुर्योधन जह, दुशला नाम कन्या जाई ISN 
' DNE के ये सब, शाप भया, dz के पुत्र नहि जन्म लिये |. 
| |तब धमराज वायू ओ इन्द्र, से भीम युधिष्ठर पार्थ भये ॥२७॥ | 
| कृती सुर आवाहन का मंत्र, दुर्वासा मुनि से पाया था। 
` TA आज्ञा दी पुत्र हेत, सुर बोलाय सुत जन्माया-था ॥ | 

| नुप कहा मंत्रमाद्री को दिया, अश्विनि कुमार आबाहित कर | 

| सहदेव नकुल दो पुत्र भपे, द्रोपदी पांच सुत लहेसुघर Wet | 

| दो०-सुत प्रतिविंध युंधिष्ठिर, भीम के मे श्रुत सेन । . : | 
| अर्जुन से श्रुत कीति हे, शतांनीक नकुलेन ॥२६॥ | 
| “श्रुत कर्मा है. सहदेव पुत्र, सुत धर्म से पौरेविदेव कहे । | 
. सुत भीमसेन से घरोत्कचहु, इक नारि हिडंबा पुत्र लहे ॥३०॥ | 
॥थी भीम नारि दूसरि काली, तहं सब गतहु सुत जन्म लये । | 
| [uta के बिजया रानी में, सुं सुहोत्र ही aere भये ॥३१॥ | 
^ निर मित्र पुत्र नकुलहुः. के भंये; दूसरि exe रानी दे । | 

| | अजुन के. उलूपी में जन्मे, सुत वभ, वाहनों ज्ञानी है॥ | 
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T. dU RE 
` | [२१६ ] . # श्रीमद्भागव्त भाषासरसकाज्यनिधी ॐ 


पुत्रिका धर्म सेमा व्याही, नाना ने अपना राज दिया NRI 
श्रीकृष्ण की बहिन सुभद्रा में, अभिमन्यु वीर सुत जन्म लिया। | | 


दो०-बीर अति रथी बिजय कर, रणमें सेना पाल । . 
` .. तासु उत्तर नारि में, प्रगटे तुम भूपाल ॥३३॥ 


: घं०-कुरु वंशि क्षीण लखि द्रोण पुत्र, तुम पर ब्रह्मास्त्र चलाया है। 
| श्रीकृष्ण काल से बचाय कर, करि दाया तुम्हें जिलाया है ॥३४॥ 
| जन्मेजय औ श्रुत सेन, भीम सेनहु ओ उग्रसेन सुत चांर।३५। 
TRES से खत सुनि तुम्हे भूप, जन्मेजय अहि मख करे बिचार ३६ 
(R विप्र आचाय बनाय भूप, महि जीति अश्वमेधहू करे ।२७ 
जन्मेजय के सुत. शतानीक, «Ten से वेदत्रयी धरे । 
पुनि अस्त्र शास्त्र दें कपा चायं, शौनक से क्रिया ज्ञान पाये REl 
तह सहसनीक तहंअशमेधज, तहंअसीम कृष्ण विरथ आये ।३६। 


` |. दो“-नदी बहावे हस्तिपुर, बश कौशांबी मांदि । 
|: - ` तिनके होवे चित्रं रथ, कबिरथ होय तहांहि ॥४०॥ 


 ' छह बृष्टिमान तहंसुषेणहें, तहंसुनीथ qe सुखिनल tol 
| परिप्लवतहं सुनयकेंमेधावी, नृपजयतहं दूर्वस्थिमिहें अचल।४२। |. 
_ | तिमिके वृहृद्रथमुदास तिसके, तहं शतानीक दुर्दमन तहां eu 
CUT के पुत्र वही नर है, तहं निमिं तहं चेमक बली महा leot 
TAARA का वंश कहा, अंतिम चेमक सुनो मगधभूप।४५।| ` 
| सहदेव के माजा रि श्रुत श्रव, तहं युतायु तहं निरमित्र अनूप।२६ | | 

ES | dé सनत्तजके हैं बहत्सेन, तहं कमं जीत तुहंसुतंजयहुं Nl 
| तह जम के RATE wA तह सम के घुमत्सेन जयहु ।४ | ` | 
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[३१५] je 
| दो० Bu सुमति के ASI है, तहं सुनीय सत जीत। | 
| जीत तहं Risa, बंश ez गीत ॥९६॥ 
| | भजन-हे चंद्र वंश नृप अति विशाल, आये यशसुरपुरुद पताल | 


इक इकसे धन बल चंड तेज, जाहिर भे जगमे प्रजापाल ॥ 
मित्रनकोशशिसम अमृतसीच, शत्रु नाशेरेणमनहुकांल । 
(| . ले जन्म किये बहु यज्ञदान, याचक धन दै कीने निहाल ॥ 
' | . नर नारिनिहारो चले गये, गलधारे अपने जगतजाल। 

माथोराम पारजोचहों मोह, दिनरातिभजो हियनंदलाल॥ |. 


| | gfersfr are भा०-सरसकाव्यनिधौ नवम सङधे द्वार्विशोष्ष्यायः |: 
AE ems i BR |... 
| | AARMA भाषा सरस काब्य [नधा नवम 

| स्कंधे वयो. वशोऽध्यायः. . 
| श्लो०-त्रयोविशेत्वनो द द्योस्तुर्वसोश्चान्वयः क्रमात। 
| यदोश्च बंशोश्लुक्ान्तो, यावज्यामघ सम्भवः॥१॥. | 
{ | दो०-तेइस में अनु E E तुवसुं यदु को वंश । 
| | ज्यामघ नृपकेजन्मलो, SUI सुनि अवतंश॥ | 
| jo श्री-शुकू०-अलु TÈ सभा नर चचु पत्र, अरुपरोच तीनहुमूपभय z 
भेसभानरुके काल नरो; तिसके सृ जय सुत शील नये ४ Net 
| जन्मेजय तिसके दो, उशिनरति frg सुतजाये है। 
है महाशील ओ उदार त्रित, भूमंडल में येश छाये. हे. URN |. 


सी पाये A A s 
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E | [२१८] दुभागत भाषासरसकाव्यनिधो # 
| RIRE सुत चार तितुच तहां, M रुशद्रथहु हेमके सुतप बली lu | 
अंगहू बंग कालिंग en पुंद्रीधू पुत्र बलिके असली॥५॥| | 
निज नाम के देशबसाये हें, पूर में अंग पुत्र खन पान ॥६॥| | 
vg दिविरथ पुत्र थमरथ हैं, सुत चित्ररथ रोम पाद सोइ जान।७|| | 
दो०-दशर्थ सखा सुताहु निज, शांता गुण की खानि। | | 
. -भयो अवषण शृगरिषि, व्याही वर्षा ठानि.॥८॥ ` | | 
> 2 ü | 
Buc श्र गी ऋषि बन में, रहते नारी बश कर लाई। |. 
= | मे महिमा नारी मायाकी, नृप दशरथ मख मुनि करवाई ॥६॥ | | 
रामादिकपुत्र पाये हैं चार, चतुरंग है रोमपाद के सुत ॥१०॥ | | 
तिसके एथुलाच्त तहां A vesti बृहत्कर्मा अडू त । | 





हरथ के AT जाये, इसके सुत जयद्रथहु कहते ॥११॥ 
| तहं विजय के इत के इतब्रत भे, तहं सत्कर्मा अधिरत लहते॥ १३॥ | 
| पाइ मंजूषा. गंगातट, .तह' कर्ण बंश नहीं पुत्र किया। | | 
बृषसेन कणं के द्य बंश, कहने कों सुनी बिचार लिया ॥१३॥ | | 
` दोऽ-पुतर दर्म का वशु है, पुत्र सेतु है जासु ॥१४॥ 
| गांधार आर्थ के, धर्म पुत्र है तासु। 

` | बं०तहं धृतके दुर्मन प्रचेत सुत, तहंप्राचेतससो सुत जाये ॥१५॥ 
उत्तर दिशि म्लेक्षों के राजा, यह द्रह्मवंश- लघु में गाये॥१३॥ 
gig के बन्हि तहं भरग भये, तह' भानुमान के त्रिभानु है । 
` | तहं पुत्र; करंधम तहंमरुत्त, सुतरहित पूरुबंशी मान हे ।१७॥ 


३. ह्यत पुत्र भरतहिसे. वंश, थब ज्येष्ठ पुत्र यदुवंश सुनो ॥१८॥ 










क 
ia ST TST 2 TE ant 7T* set 

2 2.87, EN ४६... AA Ee 

» b "S Re ST) [^ UA aD F ʻi x 

७ ua » oo es . ~ a ¢ ` . ^ नहर 
> e "H : & 0०52 * - ^ { T ड i A "e * 
०5 » k » ^ के ow Ls 
` " 























हि ०0 युन niv a Mum अवस a tion. Digitized by eGangotri 


~न केष अयोर्विशोऽध्यायः a 







'दा०-महाहयी अरु बेशहय, der के सुत धर्म | 
` तह नेत्र कुंती तहां, सुतसोह' जी शर्म ॥२२॥ _ 


doe महिष्यानके भद्रसेन, तह र्द के सुत धन के ॥ 
इत वीय छृतारनी कृतवर्मा,-कृत ओजा घन के पुत्र कहें॥२१॥ 
| वीये के अजुन दीपेश्‍वर, दत्तात्रेय से सिद्धि लही॥२७॥ |. 
मख यांग दान तपबल जप से, अर्जुनसे न भपत्ति कीतिंगही॥२५..  . 
STATE सहस रांजकीना,नहिं बल धन कम सब भोग लहे।.|. 
सुत सहस में केवल पांच वचे, सब परशुराम के कोप दहे॥२६॥ 
जयध्वज बल शूरसेन बृषमहु, मबुऊजित पांचयही गाये॥२७॥ | | 

जयध्ज के ताल जंघ तह सो, सब तेज और सुनि से पाये॥२- | OC 


दो०-वीति होत्र तह' जेष्ठ हे मधु के दृष्णी जान हि 
तिस के सो सुत जन्मले, बृष्णि जेष्ठ पहिचान॥२-॥ 


३>माधव बृष्णी यादव संज्ञा, यदु पुत्र कोष्ट क्रेबजिनिवान॥२६| 
तहं श्वाहिके पुत्र रुशेकु तहां, शशरविंदु चित्ररथके सुत मान॥३० 
तह महा भोज योगी सुत भे, जो चक्रवति अपराजित है।३१। 
हैं चोदह रतन पास जिसके, गज वाजि.रेथ . खरी शरमित है। | 
| निधिमाल्य वस्न तरुशक्तिंपाश, tret विमान ये चोदह en 
jJ T सहस नारिमें लक्ष लक्ष, इक इकमें सुतभये बिना यल। . 


———————— NT इ 
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| E E 
छ प्रधानं तह हे पृथु श्रवस, के पुत्र धर्म परधानं तह हे पथु श्रवस, के पुत्र धर्म हयं मेथ करे ॥३३॥ 
करवाई SEAN तासु सुत, रुचक तहां सुत पांच घरे ॥३४॥ 
दो०-पुरु जित रुक्म रुफ्मइषु, पथु ओ ज्या मघ नाम। | . 
ज्यामघ के सुतमहि भया, नुप कीन्हा यह काम ॥३५॥ | 
Ho इक जगह स्वयंबर 5 से कन्या, ज्यामघ राजा हर लाये हैं। 
पहली रानी निज सोत देखि, नृपको रिस बचन सुनाये हैं ॥३६॥ 
हे कामी रथमें लाया किसे, नुप डरके कहे सुत बघू तेरी। 
(वह कहे में वंध्या सोत नहीं, सुत नहीं है केसे वहू मेरी॥३७॥ | _ 
कहते राजा जो होय पुत्र, उसके संग इसका ब्याह करे। | 
“पितृ विश्वेदेव मनाये नुप, तब शेंव्या रानी गर्भ धरे ३८-॥३८॥ 
दो०-समय पाय के पुत्र भा, विदर्भ जाको नाम। 
` `: बड़ा भयां व्याही गई, रानी सीमा काम ॥३६॥ 
भजन-जगत में बहुत वंश बिस्तार। 0 
एक एक से पेदा होवें, वढे. बहुत परिवार ॥ 
ओषधि वृक्ष समान पीले वृद्ध होय पुनि छार। | 
` करनी संग बांधि सब चलिमे आखिर हाथ पसार॥ 
पड़ा रहा सब यहीं साथ में, नहिं लेगे शिरधार। C 
`. 'माधवराम श्याम पद भजिले, यही जगत में सार॥ C 
2 | इति श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यनिधों अयोविशोष्ध्यायः ॥ | 
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- 0 O N i o नवमस्कध चतु विंशोऽध्यायः )  विशोषध्याय श्र [sey 
श्रीमद्भागवते भाषा सरस काब्यानिधो 
VE AAMEN: N 


*ठो०-चतुविशे विदर्भस्य पुत्रत्रयसमुद्धवा: | 
वशा नाना मुखाः प्रोक्ता रामकृष्णोद्धवावधि॥१॥ = 


दो०-विदर्भ कुल चोवीस में; तीन पुत्र हें जाहु. | > 
रामकृष्ण के जन्मलो, नाना बंश विकास॥ . : 


so श्री शुक उ०-कुश कथ विद्भे के पुत्र भये-तीसरे रोमपादहुराजां ! 
सुत रोमपाद के वभ्र तहां कृति तहां उशिक भे महराना ॥२॥ 
तहं चैद्यादिक सुत जन्म लिये, कथ के कुंती तहं घृष्टि भये । | 
“* | तहं निबृत्ति तहां दशहे व्योम, तिसके जीमूतहु पुत्र नये ॥शां 

| तहं विकृति के भीमरथो ges, तिसके नवरथ तह दशरथ हे ॥४॥ 
तह करंभ शकुनी के है पुत्र, तह देवरात संदर गथ हे। | 
तह देवक्षत्र के मधु सुत हैं, कुरु बंशो में अनु जाये हैं ॥५॥ 
* | अनु के पर होत्र तहां आयू, तह सात्वत पत्र कहाये हैं| 


दो०-भजि भज मान दिव्य झो, बृष्णि देववृध नाम। 
sis सुत we अहे, महाभोज परिणाम॥६॥ 


छं०-भजमान के निल्मोची सुत हैं, किंकिण पृष्टी भी TARI | 
| araa के सात पत्र सबमिलि जिनसे बहु बंश गिनाये है॥७॥ 
| इक में यह दूसरि में हैं तीन, शंतजित सहलजित अयुताजित॥०॥ 
| asm पुत्र भये au, कीरति आई है जासु अमित ॥8॥ | 

Ni श्रेष्ठ पेसठ हजार को. मुक्त किया ॥१०॥ डे 
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| 4२२२] जन आभदभागवते E s 

| उपदेश पाय मुक्ती पाई, तह महाभोज सुत जन्म लिया ॥ ११ 

| ष्णी क पुत्र सुमित्र युधाजित तहांशिनी दूसर अनमित्र |] 
अन मित्रक निम्न तहां दो सुत,सत्राजित और प्रसेन विचित्र । 


दो०-दूंसंरं सुत अनमित्र के, शिनि हे लीजे मान। 
तह सत्यक के सात्य की, तह जय तह कुणि जान॥१३॥ 


| इं-अनमित्रके बृष्णि ओर सुतहे,पुतकुणिकके नामयुगंधर हे १४ 
तिसके श्रफक्ल ओ चित्ररथहु, गांदिनी नारि श्रफफ्ल घर है। 
अक्रूर . सहित बारा लड़के, आसंग M सारमेयहू SEV ॥१५॥ 
J - | शद॒ुवितगिर Tm चेत्रहु, सुत अहे सुकर्मा उपेक्षफुर ॥१६॥ 
. | अरिमदेन ओ शत्रुघ्न गंधमादहु, प्रतिबोहु गिनाये हें । 
| है वहिन सुचीरा इन सब की, अक, के दो सुत जाये हैं ॥१७॥ | 

हैं देव वान उपदेव चित्र रथ के, पथु विदृरथहु जानो tel 
है ष्ण पुत्र कंवल वहीं, कुकुर भजमान {शुची मानो । 


दो०-ङकुर के सुत बन्हि है, पुत्र विलोमा तासु । 
कथोतरोमा GT अनु. तुंबर साथी जासु ॥१६॥ : . 


deser के अंधक दु दुभी तहां, दरिद्योत के पुनर्वसू सुतहै॥२०॥ | 
| तिसके आहुक आहुकी सुता, देवक उग्र सेनहु अद्भुत हे ॥२१॥ 
उपदेव सुदेव SQ देवोन, देवहु वर्धन ओ भगनी सात। 
| धृत देवा देवरक्षिता श्री, देवा उपदेवा हे बिख्यात ॥२२॥। 
सह देवा: देवरक्षिता. ओ, देवकी सने बसुदेव लही॥२३॥ | ` | 


SRTA कस: कक, व्यंग्रोथ सुनाम ओ शंक संही । 
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__ - “क नवम HERE. | I EH ¬ ननम सवे तुच विशोभ्याय: क 7 [रन तुच विंशोऽध्यायः a - 
| राष्ट्रपाल ओ.तुष्टिमान, ent सृष्टि शूरभू सुता भः lis) | 
| कंसा. कंका 5 कसवती;.. थो. RET नाम . लई ॥२५॥ 
दो०>संब व्याही बसुदेव के, भाई की है नारि। . ` | 
शूर विदूरथ के भये, कुल भजमान बिचारि॥२६॥ . . | 
` चं*-शिनि तहा पुत्र हैं खयंभोज, तह हृदीक तीन पत्र इसके। 
SRI कृतपर्मा देव वाहु, नृप शूर मारिषा तिय जिसके॥ २७॥ 
तिसमें दश पुत्र पवित्र भये, बसुदेव देव भागहू IA 
देव श्रव आनक सुजय हैं, श्यामक शमीक बुक बसंसुना॥ 
सुत कक, दुंदुभी बजी खग, आनक दुंदुभि बसुदेवे: कहे ॥२६॥ 
श्रुतदेवा प्रथा ओ. श्रुतिकीती, राजाधिदेवि .शतश्रवालहे ॥२०॥ 
ये-पांच-बहिन नृप शूर मित्र, नृप कंत पुत्र नहिं शोक बड़ा ॥| ५ 
नृप शूर को सुता पथा दीनी, इससे कृती भी नाम पढां॥३९॥| ` 
-दो०-दुर्वासा मुनि. सेइ के, प्रसन्न भे हुषाय ।.... . ,-. : 
_ विद्या सुर आवाहनी, दीनी ताहि बताय ॥२॥ ” | 
छ॑०-वह मंत्र परीक्षा लेने को, आवाहन सूरज का लीना। 
| आये लखि विस्मित जांहु देव, अपराध ज्ञमहु यह कह दीना।२३। 
नहिं निःफल दर्शन है मेरा, रबि कहें पुत्रदं दोष न हो iR 
ले गर्भ शीघ्र ही पुत्र भया, तज दिया नदी में जात बहा ॥२५॥ 
| | पांडू ने विवाहा कुंती को, शरुत देवा कार्ब व्याही ॥२४॥ 
| ऋषि शापसे विजय हिर्ण्याचहु, अब दंत वक्रभा RE २७॥ 
. | ति कीति केत व्याही, संतर्दन आदि A 
शाधि देवि जय सेन तई. विदानुविद दो सु जाये हल | 
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दो०-श्रुतीश्रवा दम द्योपली, तहां भया शिशुपाल ॥३६॥ . 

__.! कंसा देव भागली, चित्र केतु (वृहत) बल बाल ॥४०॥ | 
- | छं०देव व कंसवती . व्याही, इषुमान सुबीर पुत्र इनके। 
कंका आनक से पुरु जितभे, झो सत्य जितहु भाई तिनके ॥४१॥ | 
भे राष्ट्रपालि सुजय रानी, quss बहु सुत पाये । 
हरि केश हिरण्याक्षहु सुत दो, श्यामकह शूर भूमी जाये ।४२। 
'तिय मिश्रकेशि बत्सक पाई, पृक आदिक सुत उपजाये हैं। 
दुर्वांची में वृक भूपतक्ष, पुष्कर शालादिक पाये हें dean 


“ दो०-शमीक भूप सुदामिनी, सुमित्र अर्जुनपाल। | 
' कंक कणिका मांहि ऋत,घाम जयहु दो बाल ॥४४॥ 


चं०आनक दुंदुभि बसुदेव नारि, पौरवी रोहिणी भद्रा हें । 
मदिरा रोचना इला सतवीं, देवकी है पुता सुभद्रा हे ॥९५॥ 
बलगद सारण भुव विपुल द्रमद, बसुदेव रोहिणी उपजाये ।४६। 
XH सुभद्र औँ cmm, सुत भद्र पौरवी कहलाये ॥४७॥ 
उप नंद नंद ओ कृतक शूर, मदिरा रानी: के सुत गाये । 
भद्रा ने केशी. एक पुत्र, वसुदेव प्राण पतिसे पाये ॥४८॥ 
रोचना में हस्तहेमांगदादि; अरु इला में यदु उर बल्क्ादि leel 
धृत देवा में बिपृष्ठ सुतहे, शांतीदेवा श्रम प्रतिश्रृतादि ॥५.०॥ 
` दो०-उपदेवा में पुत्र दश, कल्प बर्षादि प्रमान । ` 

` री देवा षट सुतलहे, बसु हंसादि कमान ॥५९॥ ` 
- | ४०सुतदेव,रक्षिता गदादि नव; सहदेवा में. खुत आठ भये.।५२ 
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| * 

पुर विश्रतादि जिमि देवकी में नि 
| |सुत कीतिमान ` केश T, कवक मे आठ पुत्र सुनिये ua 
| देव शेष सं Tg भदहसेन ऋजु संमदन | 
| नलदव शेष संकषण हें, आठव कृष्ण हरि eed TET 
| 
| 







भे वहिन. APUD तव दादी, रोहिणी में यह T2 

हरिवंश में.कथा साफ गाई, इस कारण यहां जनाई Pa] 
Bi अघम द्धी Wd हानि, पापी महि पर वढ. जाते el 
| | भगवान स्वयं अवतार धारि अक्तों रक्ताहितः आते है ॥५६॥ 
| | दो जन्म कमं का हेतु नहिं, ईश्वर रहित बिका । ` | 
` | ` माया से लीला करे, महिमा अपरंपार ॥५७॥ 





| je माया से जग बने पले, नाशे हरि दया जो गति चाहे ।५= | 
| |च्षोहिनी पाल नृप रूप असुर, भूभार नाश हित उत्साहे ।५६। 
| नहिं कम गिन सके लोकपाल, बलदेव सहित हरि जो कीन्हे el 
। | कलि युगियों के हरे पाप दोष, भक्तोंकी पुण्य बढ यश लीन्हे ६१) 
१ || यशविमल तीथजल श्रुतिं जुलि, करिपिये कमंबासनानशे ।६२।| 
` |म्च॒भोज वृष्णि अंधक दशाह, कुरुस जय गावहिजासुयशे।६३। 
- | मोहिनी इछि, बाणी उदार माधुरी मूर्ति, जग मोहन कर ।६४ 
. | शिरक्रीट मकरकूंडलकपोल, लखि पलकलगे विधिपेरिसभर।६५। 
| |पितृशृह प्रगटे ब्रजमांहिं बढ़े, हनि शत्रं सबे लीला कारी || 
| |निज बेद मार्ग से मख कराय, सब जनों में बेद प्रथा धारी ।६६।| 
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[२२६] ` ॐ श्रीमद्भागवते भाषासरसकाज्यनिधो ॐ 


भजन-कह्यो रवि शशि कुलको विस्तार । | 
राम प्रगट भे सूये बंशमें, कीन्हे चरित अपार ॥ 
चंद्र वंशमें कृष्ण प्रगट भे, हरि लीना महिभार 
`. एक से एक भप दुइ कुलमें, बड़ा जासु परिवार ॥ 
' काल कठिन बलवान जगत में, करि दीने सब छार | 
पढि सुनिके यश विमल संबहिके, शिक्षा लीजे धार ॥ 
माधवराम स्वप्न सी दुनियां, हरिभजु बेड़ा पार । 


इतिश्री भा० भा० सरसकाव्यनिथौ नवमस्कंधेचतु विंशोऽध्यायः 
| समाप्तोऽयं नवस स्कन्धः | 
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